ज्ञानपीठ लोकोदय-यन्थमाला-सम्पादक और नियामक 
श्री लक्ष्मीचन्द्र जन एम० ए० 


राह मम और शा जी पी जम यश जज जे जा भी ली ५ ली आओ मी थाम धन बी> मम सकल न अमन 
आज अछज औ-८४:+2/2/7> “4 >*“**““*>“ल हज _+ डाल डी जजान्‍ा+ ++>+न्‍ जा ू++ 5: 


प्रकाशक 
मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ 
दुर्गाकुर॒ड रोड, वाराणसी 


प्रथम संस्करण 
श्ध्ष्प 
मूल्य चार रुपये 


मुद्रक 
वावूलाल जेन फागुल्ल 
सन्मति मुद्रणालय 
दुर्गाकुएड रोड, वाराणसी 


ये अनुवाद 


एस्टन पाब्लोगिय चेखबके नावकोके ये तीनो अनुवाद अगेजीम्रे 
निम्न अनुवादोके आधारपर किये गये ह: 
टसिनी [ सीगल ] ८१, कॉन्ल्यन्स गार्नेट 
२, एलिसावेता फेन 
चेंरीशा बगीचा.. ८5१, कॉन्स्टन्स गार्नेट 
२, अत्राह्य यार्मोलिन्स्की 
२, एल० नाव्जोरोब [ मॉस्को संस्करण | 
तीन बहने ८5१, कॉन्स्‍्टान्स गार्नेट 
२, बैंनार्ट गिलबर्ट ज्येनी 
भावके प्रति अधिक सचेत और श्रर्थके प्रति अधिक आश्वस्त होनेके 
लिये ही मेने एक्से अधिक अनुवादोका सहारा लिया है, फिर भी कह 
सकनेम असमर्थ हूँ कि प्रस्तुत अनुवाद कहाँ तक सकल हैं। इसका कारण 
आत्म-विश्वासकी कमी नहीं, बल्कि वे मूल अनुवाद ही है। वे अनुवाद 
कही-कहीं तो आश्चर्य-जनक रुपसे एक दूसरेसे अलग ह। मॉस्कोसे अभी 
“उेरी-ऑचड' का अनुवाद आया है इसलिये इन सबम उसे ही सबसे अधि- 
कारी अनुवाद माना जा सकता है। लेकिन स्थान-स्थानपर यह अनुवाद 
अपने साथी अनुवादोंसे इस हद तक भिन्न हो गया है कि पहले तो मुझे 
सचमुच विश्वास नहीं हुआ । हिन्दी वाले अर्थका अ्रनर्थ करनेके लिये 
चठनाम है, लेकिन इधर जब दो-तीन सालसे अनुवादोके चककरमें पडनेका 
डुर्भाग्य हुआ, ,तो पाया कि इस विशाम अपने साथी काफी है। अंग्रेजीके 
अनुवादक मूलकी अपेक्षा अपनी ही भापाके प्रति अधिक सतक रहे है, 
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ओर हिन्दीवाले मूलक़ों ही ऐसा पकड़कर बैठ जाते है कि उन्हें अपनी 
भाषाका ध्यान नहीं रहता | 


चस्तुतः भाषा कोई भी हो, अनुवाठका की सीमाएँ सभी जगह प्राय 

एक जैसी हैं, ओर चाहे जैसा अच्छा अ्रन॒वाठ हो, उसकी भाषा-शैली 

मौलिक स्वनाओसे अछग होती ही €--होनेको बाध्य है | जहाँ भी अनु- 

बाद “मौलिक कृति”-सा लगता है वहाँ निश्चित रूपसे अनुवादक काफी 

स्वच्छुन्दता ले लेता है। उसे अनुवादकी अपेक्षा मावोका पुनकंथन कहना 
अधिक अच्छा है । 

खैर, फिर भी प्रस्तुत अनुवाठकी कमियो और कमजोरियोके लिये 

यह सब बचाव काफी नही है, निश्चित रूपसे वे मेरी ही कमियोँ और 


+राजेन्द्र यादव 


कलूकत्ता-२६, 
२७-३-७५८ 


७-ए औकचच रो | 


चेखव : जीवन ओर दशन 


“धर चेखव फोन हे ? यर क्हांसे धरतो फोडक्र नियल पटठा १! 

“हमारे पसे वापिस दो |! 

“नाटक्वाले ऐसे ग्पेल क्यों ठेते € १” 

“जगा दो भाग । ? 

उस ठिन अलैक्जन्द्रिस्की वियेटरमें रतना-हज्ला-गुज्ला आर गुल गषाटा 
मचा था कि कान पडी बात नहीं सुनाई देतो थी। लोग सीटाने उछुल 
रहे थे, गालियो ओर तने हुए घेसोसे वातावरण गूँज रहा था, आर जिस 
नाटक 'सीगल' का जनता इस तरह स्वागत कर रही थी उसका लेखक 
कानो तक ओवरकोट चढाए चुप-चाप हॉलसे बाहर भाग आया था। तोन 
चजे सुपह तक चेखव पीय्स बर्गकी सडकी पर पागलकी तरह भव्कता फिरा, 
उसने निश्चय कर लिया कि चाहे सात-सो साल और जीवित रहना पढे--- 
नाटक नामकी कोई चीज अब नहीं लिखनी। आजसे ना वर्ष पहले 
मॉस्कीम खेले गये अपने आइवानोब” नावकका जनता छ्वाश किया गया 
एसा ही स्वागत! उसके व्मिगमे परम रहा था। दूसरे दिन अ्रखबारोमे 
उसने पढा कि नाटकोके टतिहासमे इससे अधिक असफल नाटक आज तक 

नहीं हुआ । 

असलमे जनताके लिये आटवानोव” की विपय-वस्तु और “चेखव' 
दोनो ही नये थे | अमी तक जनता तो जानती थी हास्यरसके प्रसिद्ध लेखक 
“ए्णटन चलोन्ते! को। चेखबने अपनी प्रारम्मिक स्वनाएँ दसी नामसे लिखी 
ही और 'मॉस्को आट वियेय्र! द्वारा खेले गये उसी चेंखबके 'सीगल? 

अकिलवात्य? असिस्ट्स! 'चेरी अँचंर्ड' ने नावकोके इतिहासमे अरभूत 
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पूर्व सफलता पाई, लेकिन पहली असफ्लताओके प्रभावने उसे थिवे्गे 
और अभिनेताओके प्रति हवना कडु और असहिष्णु बना विया कि उसने 
अक्सर लिखा “तुम इन बविय्रेय्योजो शिक्षा ओर आत्मनिर्माणकी जगह 
बताते हो, इनमे गुलगपाडेके सिवा कुछ भी नहीं होता। बह थिश्द 
शहरकी बीमारिवाँ हद |? (प्लेश्रयेबको पत्र ) तिखोनोवसे एफ बार उसने 
कहा था--ऐसा लगता हद कि हमारे वहों अमिनेताओजा असम्ब और 
अशिक्षित होना एक स्वव॒सिद्ध नियम वन गया है जत्र जरा नये-नये 
होते ६ तो ये लोग दाथ-पॉव पठकते ओर खच्चरोकी तरह हिनरिनाते हूं 
आओर जत्र जरा बडे हुए तो, दिन गत शरात्र ओर अय्याशीम अपनी आवाज 
इत्यादि सतको खराब कर डालत है |” ओर उसी वातावरणुम “चेखव” के 
नाटकोने, थियेय्रके इतिहास ओर नाग्कोके साहित्यम एक नई-बागको 
जन्म विया । कुछ लोगोने तो कहा कि शेक्सपियरके बाट “चेरीका बगीचा” 
जैसा नायक लिखा ही नहीं गया, तथा तीन बहने? ससारके सबश्रेष्ठ 
नाटकोंमसे हैं | कहानीकार तो वह निर्विवाद रुपसे संसारका श्रेष्ठमम है ही । 
किन्तु उसे कभी भी अपने लिखनेसे सनन्‍्तोप नही हुआ ओर उसने हमेशा 
ही अपने लिखे हुए को वडी हेव इृप्ठिसि देखा | उसने मुबारिन नामके 
अपने एक घनिए मित्रको लिखा था “मेरा तो विश्वास है कि जो कुछ मे 
लिखना चाहता था, और जिस उत्साहसे मे लिख सकता था--उस सबके 
मुकाबले आज तक जो भी कुछ मेने लिखा है सत्र बेकार है| मेरे 
टिमागम ऐसे लोगॉों--चरित्रोकी पूरी पलटन भरी है जो दिन-गत अपनी 
मुक्तिके लिए प्रार्थना करते रहते हे कि में एक शब्द कट दूँ और वे निकल 
पडे | मुझे वढा दुख होता है जत्र ठेखता हूँ कि आज तऊ मेने जिन 
विपयो पर लिखा है, वे सब कूडा है, जब कि अच्छेसे अच्छे विषय मर 
वि्मागके कव्राडखानेमे पडे सड रहे €|? अपनी आत्तरिक इच्छात। 
उसने लजारेव ग्रजित्कीके पत्रम इस प्रकार व्यक्त किया दे, “काण, मुक्त 
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चालौस सालका समय और मिल जाता तो मे खूब पढता आर महनतने 
लिखना सीखता...अच क्या हे? जैसे बीने आर है, एफ मे भी हरे । मेने 
अभी तक जो कुछ भी लिखा है, पोंच-दस सालमे लोग सत्र भूल-भाल 
जायेगे | लेकिन सनन्‍्तोष मुझे चस यहों हे कि मेने जो गस्ता स्ोल दिया टे 
वह जीवित रहेगा। यही मेरी लेखकक़ी दृष्टिसे सबसे चडी सफलता द्वोगी |” 

असन्तोप और तव्स्थता यट चेंखवकी सफलताक्रे मूल रहस्थ हं। 
लेकिन इन दोनो विशेषताओको प्राप्त करनेके लिए. उसे क्या मृल्य चुकाना 
पडा था, यह बहुत कम लोग जानते €। चूँकि लिखना उसे पंसेके लिए. 
पडा इसलिए अपने लिखेसे उसे कमी सन्तोप नहीं हुआ, आर अपनी दस 
विवशताके प्रति तीव्र-वितृष्णाने उसमे अपने अपनी रचनाओं, अपने 
समसामयिको सभी के प्रति एक ऐसी तट्स्थताकी भावना भरदी कि 
वह बडी निलिसिसे सभीके प्रति अपने विचार प्रगट कर सकता था। 

१७ जनवरी १८६० से २ जुलाई १६०४ के बीचका लगभग ४४ 
वर्षोका चेखवका जीवन कुछ ऐसी असाधारण परियितियोंमें विकसित हुआ 
कि उसमे चेखवक़े प्रारम्मिक दिनोंकी प्रण्भूमि हमेशा ही ऋलकती रही । 
शार्गकि चेंखवने सुवेर्निको एक पत्रम लिखा कि उसने “अपने भीतरके 
शुल्लामकी आखिरी बूँढ तक निवोट फेकी है! लेकिन यह सही है कि उसके 
पात्नोम छाई उठासी, निराशाकी श्रमिट छाप उस '्गुलाम' की ही देन है। 
चेखवके दादा, मिखायलोविच चेखव राजस्थानी गोलोंकी तरह गुलाम थे, 
ओर उन्होंने ३४५०० रूत्नल देकर अपनी स्वतन्त्रता खरीदी थी | साथ ही 
अपने बेटे पावेल इगोरोबिच चेखवको उन्होंने एक जनरलस्टोर की दूकान 
भी खुलवा दी थी। इन्हींके पॉच वेटे और एक लडकी चेखवके भाई-बहन 
थे । पावेलका स्वभाव बहुत क्र था और चह बात-बातमें अपने बच्चोको 
बुरी तरह मारते, पत्नीको गालियाँ सुनाते थे। अपनी गुल्ामीके दिनोमे-- 
उन्होंने जनरल चैरत्खोवको अपने नौकरोके साथ जो व्यवहार करते देखा 
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था टीक वही व्यवह्यार वह अपने नीकरोसे करते थे | उन्होने चूँकि रईसी 
और गुलामी एक ही जीवनमे देखी थी, टसलिये रईसोकी भी अच्छाइयो 
की जगह बुराइबॉँ ही अधिक अहण की--जत्र भी बाहर निकलते थे तो 
बिल्कुल 'टिप-टॉप | बच्चोफ़ो जबदम्ती गिरजाम भेजते, प्रार्थनाएँ कराते 
ओर जरा-सी गलती होने पर बुरी तरह मारते | बचपनकी इसो ऋरताने 
चेखवकी 'त्मामें एक ऐसा घाव” छोड दिया जिसकी पीडा वह जीवनऊे 
अन्तिम दिनों तक अनुभव करता रहा 'केव्ियोक्ी तरह खडे होकर प्रार्थना 
करने” की विवशताने उसे ऐसा नास्तिक चना दिया कि आगे चलकर हर 
सिद्धान्तके प्रति उसका विश्वास द्ृठ गया, और एक अजब अनास्था 
उसे मथती रही | कजंदार हो जानेके कारण पूरा परिवार बादमे मॉस्को 
चला आया और चेखव तागनरोग मे ही पढता रह्य | स्कृलम वह बुद्धू 
कस्मके लडकोम से था | 

इसके धाट मॉस्की आकर उसने डाक्टरीकी पढाई शुरू की | वह 
जीवन उसके कठिनतम संध्रपोका युग था| भाइ्योके दुव्यसनों सहित पूरे 
परिवारका पालन और अपनी पढाई | चेखवबने स्यूशन किये, द्जीके यहोँ 
नौकरी की और गोकी के अनुसार “उसे जवानीकी सारी शक्ति जीवित रहने 
के लिये कोक देनी पडी |” उसने एकसे अधिक बार कहा कि “मने 
कभी बचपन जाना ही नहीं |? स्कूलम मी हमेशा संगी-साथी-हीन अकेले 
ही उसका समय बीतता। अपनी "तीन वर्ष” शीप॑क लम्बी कहानीमे लैवितन 
के बचपनके रूपमें चेखबने चहुत कुछ अपना ही जीवन दिया है और 
इसी सब्रकों लिखनेकों एक बार उसने सुवेरिनके पत्रम लिखा थां---“वढि 
तुम लिख सकते हो तो एफ ऐसे लडकेको कहानी लिखो जिसे जिन्दगीमे 
सिवा दु.खके कुछ नहीं मिला--श्रच्छा खाना-पटनना नहीं मिला । मारे 
सिवा जिससे कभी ऊिसीने प्रेमसे बात नहीं की। स्कूलम हमेशा फिसड्डो रहा 
ओर अछूतकी तरह माना जाता रहा |”? 


मर 


चेखबकी पहली स्वना 'एक सममभडार पडोसीको खत? थी जो 'ड्रैगन- 
फ्लाई? नामक पत्रिकाम छुपी, फिर तो वह 'अलार्मक्लॉक' उत्यादिम निरन्तर 
लिखता रहा । उसे पता भी नहीं था कि उसका यह ल्खिना क्या प्रभाव 
पैदा कर रहा है। जब्र वह पहली बार मॉस्कोसे पीट्स-वर्गम आया तो 
उसका ऐसा स्वागत हुआ कि वह दग रह गया। लोग उसे काप) चंडा 
कहानीकार मानने लगे थे आर उन्होने “फारसके शाह” की तगट उसका 
अमिनन्दन किया | अ्रभी तक वह ए० चेखोन्तेके नामसे लिखता था | 
यहीं उसका पर्चिय प्रसिद्ध लेखक अलेक्सी सुबोरिनस हुआ आर शोप 
ही वह उसके पत्र नया-जमाना' मे धारावाहिक रुपसे लिखने लगा | 
यहाँ उसे अपनी रचनाओएऊे पसे भी अधिक मिलते श्रे--ज्राठ्म तो इसी 
पत्रमें ४० को पेक हर पक्तिक्रे हिसावसे मिलने लगे । 
यद्यपि वॉल्सटाय ट्त्याविने श्मेशा ही कहा कि उसके लेखनमें 
उसकी डॉक्टरी बाधक है, लेक्नि स्वयं चेखवता विचार था कि इसने 
उसके लेखनको अधिक तक संगत और सन्त॒लित किया हे और उसे 
दैनिक जीवनमे होनेवाली ऐसी छोटी-छोटी गलुतियोसे बचा लिया हे, 
जो बडे-से-बडे लेखकमें पाई जाती हैं। उसने लिखा ४ “टॉक्य्री मेरी 
वेध पत्नी है और साहित्य प्रेयनी | में जब एकसे ऊच जाता हूँ तो दूसरीके 
पास जाता हूँ”? बादम जब अपनी जायटाठ मिलीखोवेम वह बस गया 


था तो तीन-बण्टे नियमपूर्वक मुफ्त लोगोकी अपनी टॉक्टरी की सेवाएँ 
देता था । 


जब १८८८ में उसे 'पुश्किन-पुरस्कार! मिला तब तक लोग उसको 
प्रतिभाकी पहचान चुके थे और ग्रिगोरोविचके अनुसार उसमे वह प्रतिभा 
थो जो नये लेखकोंके मण्डलसे ऊँचा उठा देती है, यद्रपि साहित्यमे 
चडी तेजीसे उसका स्थान बनता जा रहा था लेकिन यह भत्सना उसे 
खाये जा रही थी कि अपनी वेध-पत्नी--डॉक्टरी--के प्रति उसका रवैया 
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सख्त हरामखोरीका है। उन दिलोक्े पत्नोम उसका यह मानसिक द्वन्द्र 
बडे मुखर रूपमे आवबा है। उन्हीं दिनो लोगोने अचानऊ सुना कि हमेशा 
वीमार रहनेवाला चेखव क्रील-काँटेसे लैस होकर साटवेरियाकों पार करके 
लम्बे मबानक चात्राका प्रोग्राम बनाकर साढे छः इजार मील शाखा- 
लिन द्वीप! जानेके लिए. निकल पडा हैं! उस समय ब्लाटीवेस्तकसे 
लेलिनग्राड तक जानेवाली समारकी सबसे बडी रेल्वे-लाइन नहीं बनी 
थी। अतः प्रायः सारा ही सफर घोडा-गाडी या नावम तब करना था | 
शाखालिन द्वीपमे उन दिनो रुसके आजन्म कागवास पाये केठी भेजे जाते 
थे | डॉक्टरीको कुछ नई देन वह अपनी इस 'क्रिकजोटिक? (स्वयं चेखबने 
ही अपनी यात्राकों यह नाम टिया) बात्रासे ठढे सकेगा--बही बात 
उस समयक्रे उसके पत्नोम पाई जाती है। सवोरिन ओर अपनी वहन 
मेरिया कैसीलेवको उस यात्रा का विस्तृत विवरण ढेते हुए चेखबके पत्र 
जहाँ एक ओर चेखवके अठम्य साहस ओर अद्वट निष्ठाके प्रमाण ह, वहाँ 
संसारके पत्र-साहित्वकी अमृल्थ निवियाँ भी हं। किस तरह त्रफीली 
आऑधियो, बाढ़ों ओर टलदलोकी पार करता हुआ ववासीरका ब्रीमाग, 
टी० बरी०मे--खून थूकता यह व्यक्ति शाखालिन पहुँचा, सचमुच उर 
वर्णुनको पढकर मन सिंहर उठता है । लौटते समय उसने समुद्री राल 
लिया और सिगापुर-कोलम्नरों होता हुआ लाया | यह तीन महीनेकी यात्र 
उसके जीवन और साहित्यम एक बहुत बडा मोड ह। दसी यात्रारे 
उसे टॉल्सटायके सत्याग्रह और आत्म-संयमवाले “आत्मब्राती! दशनरं 
मुक्त किया | 

'शाखालिन'का वाह्म-वर्णन देते हुए बदतर उसने 'शाखालिन? नाम 
को पुस्तक लिखी, छेकिन उसकी मानमिक उयल-पुथलका विशद चित्र हमे 
उन्हीं दिनो लिखे गये उसके व्यु-उपन्यास न्द्र'म मिलता है। उसकी 
दूसरी लम्बी कहानी “वार्ड नं० ६” तथा “मेरा जीवन” के आलोचऊोने 


श 
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अधिऊ महत्व विया है, लेकिन मेरा विशृचरास है कि लम्बी कहानोओी 
क्लाकी दृष्टिसे ही नहीं, उन विनोक्े चेखब-मानसफोीं समभनेके लिए 
धून्द'से अच्छा कोई उठाहरण नही हे । उन दिनो उसने मुवोरिनकों एक 
पत्रम लिखा था “मेरा तो कहना यह # कि हर लेसककों शाखालिन 


् 


अवश्य हो जाना चाहिये। मे भावुक नहीं हें । अगर होता तो बहों तक 
क्हनेको तैयार हो जाता कि हम शाखालिन जैसी जगटी की उसी तर तीथ- 
यात्रा करनी चात्यि, जैसे ठुके मकाकी करते £ , ऐसी जगहमे तो केवल 
उसी देशको कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, लो शाखालिनम हजारो आद- 
मियोको निर्वासन न देता हो, ओर जिसका लाखो रुपया उसपर सर्च न होता 
हो। ऑस्ट्रेलियाके सिवा ओर ऐसी कौन-सी जगट ट जहाँ केवियोक़े पूरे 
उपनिवेश बसे हों ? हम मन्दिरोमं बेठकर मानवताकी भलाईकी प्रार्थना 
करते है लेक्नि कभी हमने सोचा ट शाखालिन जैसी जगहम मानव 
पर क्या बीतती है ? शाखालिन ऐसी असहाय यन्त्रणाओका स्थान हे जिन्हें 
मानवक्के सिवा--चाहे वे शुलाम हो या स्वतन्त्र--फोई ओर सह ही नहीं 
सकता ,. कल्पना करो, हमने लाखो थआआदमियोंको किस तरह सडने-मरने 
ओर कुत्तोकी मौत पानेके लिए. वहाँ छोड टिया हटै। कडकडाती ठए्डमे 

जीरेंसे वॉधक्र हॉका है। हाँ, हम अपने देशके कल्ंक इस शाखालिन 
को देखनेकी वेहट जरूरत हैं। दुख मुभे यह था कि कोई और टस 
सब्रको ठेखनेके लिए मेरे साथ नहीं था |” वहाँ कैदियोपर किये जानेवाले 
भवकर अमानुपिक अत्वाचारोंको देखकर उसकी आँखोंके आगेसे जैसे एक 
पर्ग हट गया। उसने अपनी पुस्तक 'शाखालिन'म लिखा--“क्या 
कुवियोंका इस अत्याचार, कोडेवाजी, वेगार और भ्रट्टाचारका प्रतिरोध 
न करना उनके अफसरोका ६हृव्य-परिवर्तेनं!ं कर उन्हें अच्छा आदमी 
चना सम्ता है ? वहाँ तो वर्षा से यही होता आ रहा है। ओर अगर सचमुच 
पापका प्रतिकार न करो'का सिद्धान्त, कोई प्रभावशाली सिद्धान्त होता तो 
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शाखालिन पहली जगह हे जहाँ उमा प्रभाव दिखाई देना चाहिये |”? 
इन्द्र! मे ल्ायव्स्की और वॉनफ्रेनके विचारोका संत्रप॑ उनके इस 
मानसिक आन्दोलनकों छेकर आता है। ल्ायब्स्सी भावुऊ परगजयबादी 
और निऊम्मे क्रिस्मका व्यक्ति है जो ठार्शनिक उक्तिवो और आमवाक्योम 
अपनी डुतनलताओऊो छियाना चाहता है| जीव-बैजानिक वॉनकरेन ठोस व्याव- 
हारिक है--ओर अन्तर वेजानिक व्यावह्रिकताके साथ मानबतावादकी 
विजय होती है । वाड न० ६ में तो डा० राग्रिन (जो दाल्सयपद्ले 
सिद्धान्तोका प्रतीक है और नोकरसे पानी भी मॉगनेम हिचऊता है ) पागल 
होकर मरता है। वहाँ तो उस दश नको चेखबने पूरी तरह उतार फेंका है | 
अपनी पत्नी श्रोल्गानिपरको उसने लिखा था “अफसोस, में कभी भी 
टाल्सठायन नहीं बर्नेँगा, क्योंकि में स्रियोम सबसे अधिक उनके सौन्‍्दर्षकों 
प्यार करता हैं । मनुपक्रे इतिहासमें मुझे सुत्दर गलीचो, स्प्िड्नदार गाड़ियों 
और मेघ्राकी तीत्रताके रूपमे आनेवाली सस्कृति पसन्द है |” 
चेखवके अन्य जीवनी-लेखकोने--बहॉवक कि उसके चचेरे साई 
मिखायल चेखव तकने---उसकी शाखलिन-यात्राकें एक कारणको काफी 
हृठतक नजरनन्‍्दाज किया है| शायठ इसका कारण यह है कि दस बातका 
जिक्र उसके पन्नोमें नहीं आया है और प्रसिद्ध आलोचक शुस्तोबके शब्दोमे 
हमे स्वीकार करना होगा कि “चेखबकी पूरी जीवनो कोई नहीं जानता ।” 
फिर भी डेविड मेगाशंकने इस सिलसिलेमें उसकी महिला-मित्र-था 
प्रेमिका--लिडिया एविलोवकों लिखे गये पत्रों तवा एविलोवकी पुस्तक 
शेरे जीवनम चेखव' की ओर व्यान खींचा टै। ओर किसी हृदतक इन्द्र 
कहानीसे इस बातकी पुष्टि भी होती हे 
सचमुच एविलोबसे चेखवकी मित्रता एफ पहेली वनफ्र उसके जीवन 
में आई। पीट्सवर्गस उसका नाटक ओआदवानोव” खेला जानेकों था-- 
और वह रिहर्सलोके समय वही था। पीटस्संत्रगम वह पीड्संत्र्ग गजद! के 
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सम्पाठक खुटकोवसे मिलने गया । वहीं उसकी साली, एबिलोव मिली । 
यह एक बच्चेकी मों थी लेकिन दोनों एक दूसरेसे श्तने प्रभावित हुए कि 
प्रथम-दर्शनमे ही एक दूसरेको घण्टे आंखे फाठे ेखते से । एविलोवफ़े 
शब्दोम ; "हम दोनों एक दूमरेकी ऑसोम देखते रहे, लेकिन उन्हीं दृष्टियो 
में हमने क्तिना कुछ विनिमय कर लिया था | मुझे तो ऐसा लगा जेंसे 
मेरे भीतर एक विस्फोट हो उठा ह--प्रकाश, आ्राह्मट श्रोर विजय 
वित्फोट | मे समझ गई कि चेखबको भी हालत यही है |” आर एन दोनो 
की अन्तिम मुलाकात वह थी जतब्र 'सीगल' का मॉस्की आट-यियेटर हारा 
चेखबके लिये व्यक्तिगत रूपसे अभिनय कया गया ओर बुलानेपर भी 
वह'नही आई । चेखव ओर लिडिया ब्रिना एक दूसरेके रह नहों सकते 
थे, और जत्र भी वे मिलते थे तो लड पडते थे । जो कुछ चेखव चाहता था 
और प्राप्त नहीं कर सकता था, साथ ही जिसके त्रिना रह भी नहीं 
सकता था, उसीकी कशमकशम वह शाखालिनकी ओर चल पडा। 
“इन्द्र! क्हानोम नायक लायव्स्की भी “अन्नाकेरेनिना! की तरह एक विवा- 
हित महिला नाथ्ाफ्योटोरोब्नाको लेकर सुदूर काकेशस्‌ प्रान्तमें चला जाता 
है। 'सीगल” नाटकके तीसरे दृश्यमें 'नीना? प्रेमका सन्देश ठीक 
लिडियाकी तरद्द मेजती है । एक बार लिडियाने जीहरीसे, बिल्कुल 
छोटी किताबकी शक्लका जेंत्रघडीकी जजीरम लटकनेवाला भझ्ुमका 
बनवाया, उसके एक तरफ खुटवाया गया “चेखबकी कहानियाँ” 
ओर दूमरो तरफ “प्रष्ठ २६७, लाइन छु+सात” यह सकेत 
था चेखबकी “पडोसी” कहानीकी एक लाइनकी ओर : “अगर तुम्हे 
कभी मी मेरे प्राणोकी आवश्यकता पडे, तो निर्संकोच आना ओर छे 
लेना ।” ओर इसके बाद शायट मित्रता समात हो गई | 
चेखवका विवाह हुआ "“मास्को आर्ट थियेटर! की प्रसिद्ध अमिनेत्री 
ओल्गानिपर से । वह उसके नाटक 'सीगल” मे आर्कदोना इरीना 
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निकोलायेब्ना बनी थी | उसने उन दिनो सुवोरिनको लिखा जि “मुझे 
ऐसा लगता है कि मे तुम्हारी इरीनासे प्रेम करने लगा हैं |” मॉम्फो 
आर थियेटर” चेखवके नाटक खेलता रहा और दोनों एक दसरेके निकट 
आते रहे | चेखव इन दिनो “मिलिखोवो? मे था। विवाहके विपयमें भी 
उसके विचार बडे विचित्र थे। रोज-रोज दीखनेवाली पत्नीके पक्तम वह 
नहीं था--बह तो ऐसी पत्नी चाहता था जो चॉदकी तरह दीखे और छिप 
जाये | उनका विवाह “मास्को' के एक एकान्त गिरजेम हुआ | उस समय 
केवल ओल्गानिपर की ओर के दो आदमी थे | 

मास्कोके बिना चेखव रह नहीं सकता था ओर वहॉका जलवायु उसे 
वहाँ रहने नहीं देता था | अतः कभी मॉस्की और कभी बाहर आते-जाते 
ही उसका समय बीता | अन्तिम दिनोम जब्र उसकी तत्रियत बहुत खरात्र हो 
गई तो पति-पत्नी जम॑नीके बीदनकीलर क्लिनिक चले गये, और वहीं उसकी 
मृत्यु हुईं। वास्तवम वह इतनी प्रचण्ड जिनीविशा वाला व्यक्ति था ऊि 
उसने बीमारीसे कभी हार नहीं मानी । उसने अपने एक मित्रको लिखा 
था “'ीमारीसे लडना मेरा स्वभाव बन गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है 
कि एक राक्तुस है जो हमेशा मेरे सामने रहता है। कभी वह मुझे पछाड 
देता है, कभी मैं उस पर चढ बैठता हूँ ।” मृत्युके कुछ मिनट पहले तक 
वह अंग्रेजो ओर अमेरिकनोके खाऊपने पर एक ऐसा मजेदार किस्सा 
निपरको सुना रहा था कि वह मारे हँसीके सोफे पर दुहरी हो गई थी | 
चेखवके अन्तिम समयका जो ह्ृदयस्पर्शी वणन उस समय निपर! ने 
दिया है, वह व्यक्ति' चेखवबके साहइसका अद्वितीय उदाहरण है। बात 
करते-करते उसे दोरा आ गया, जीवनम पहली बार उसने डाक्टरके लिए, 
कहा । डाक्टर आया तो उसने शैम्पेन दी | बडे विचित्र ढगसे मुस्कुराकर 
चेखवने कटा--“बहुत दिन हो गये शैम्पेन पिये है।? और जम॑नमे 
बोला---“अ्न्र में जा रहा हैँ |? 
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चेखवकी नीचता, ओछेपन और गन्दगीसे सदैव टो घृणा रही--बह 
उनका कट्टर दुश्मन था । इनको उसने कभी भी क्षमा नह किया और 
गोकीके अनुसार मृत्युके बाद जेसे इन्ही सत्र चीजेनि उससे मिलेकर 
बदला लिया--“उसकी शव यात्राके पीछे मुश्क्लिसे सो आदमी थ। 
उनमेसे दो वकील तो मुझे अभी भी याद है। दोनो नये जूते ओर 
रगीन यइयोँ पहने थे ओर दूल्टो-से लग रहे थे। पीछे चलते हुए मने 
सुना, एक तो कुत्तोंकी बुद्दिमता पर बहस कर रटा था, आर दूसरा अपने 
गॉवके घरके आराम तथा आस-पासके दृश्बोका चबखान कर रहा था ।? 
गोकों, स्तैनिस्लेब्स्की, प्लेश्येव, कोरोलेंको, यल्सटाय, इत्यादि चेखबके 
घनिष्ठ मित्रोमेंसे थे | ओल्गा-निपर और एविलोवके पन्नोमें, जो प्रेम पत्नोंफे 
अद्भुत उदाहरण हैं, उसने जिस ढगसे गोकोंका जिक्र किया है, उससे 
तो ऐसा लगता है कि पुरुष मित्रोंम सत्रसे अधिक स्नेह उसे गोकोसे ही 
था । एविलोवको उसने लिखा “ठुम गोकोसे मिली हो १ देखनेम वह 
आवारा-सा लगता है, लेकिन वास्तवमें वह बहुत हो शिष्ट ओर सम्य 
व्यक्ति है। स्त्रियोंसे बहुत शर्माता है, में चाहता हूँ उसे कुछ स्त्रियोंसे 
मिलाऊँ।” उसने स्वव गोकोको लिखा “तुम सचमुच अद्भुत प्रतिभाशाली 
व्यक्ति हो। ठम्हारी “खब्रोम? कहानी पढ कर मे बहुत ही प्रसन्न हुआ, 
वाट | क्‍या कहानी है। काश, वह मेने लिखी हाती ।” जब्र वह याल्टामें 
था तो गोकीं उनके घर आकर अपने जीवनके अनुभवोंके अक्षुय भण्डारमे 
से अजब-अजब किस्से चेखव-ठम्पत्तिको सुनाया करता था। लेकिन उसने 
गोक॑के “गढे हुए. मनोविनान!” और “गूँजने गरजने” वाले शब्दो, छाया- 
वादी शैलीकी सद्ठम-अभिव्यक्तिकी वेलौस आ्रालोचना की | गोकौने अपना 
'फोमागाजयेव” उपन्यास लेखकोक़ो सेट किया है, और शायद सबसे अधिक 
कट आलोचना चेखवने उसकी ही की है। फिर भी जब चेखवको राज्यकी 
साइन्‍्स एकाटमी/ का सब्स्य चुना गया, लेकिन गोकीके राजनैतिक विचारोंके 
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कारण, जार' ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके मोकोंकी सब्स्यता छोन ली 
तो चेखव और कोरोलेकोने स्वर्य विरोव स्वरूप सस्पतासे त्यागपत्र देकर 
राज्यके सबसे बडे सम्मानकों ठुकरा विया। इसी तरह जोलाफा लिखना 
उसे कमी पसन्द नहीं आया, छेकिन जत्र उसे कैप्टेन ड्रीकृसके सिलसिलेम 
झूठा मुकढमा चलाकर सजा हो गई, तो उन्हीं दिनो सुबोरिनके पत्र नया 
जमाना? को अविकारियोका पक्त लेता हुआ देखकर उसका खून सील 
उठा। उसने अपने भाई मिखावयलको लिखा : “यह मुवोरिन जग भी 
अच्छा आदमी नही है। .मेरा मन नही होता कि उसे पत्र लिखेूँ.. न 
चाहता हूँ कि वह मुझे लिखे, !”' 

साहित्यकी तीन विशाओमे चेखव ससारके सर्वश्रेष्ठ छेखकोम है: 
कहानी, नाटक और व्यक्तिगत पत्र--और तीनोम ही उसका निश्छुल 
'हान्‌ मानव-हृटय! बोलता है। 

चेखवकी कला और विपय वस्तुकी एक मात्र विशेषता है साठगी और 
बनावटसे बचना । कह्दनीको इतने सादे ओर सीवेपनसे अ्नायास हो वह 
प्रारम्म और समाप्त कर देता है, पाठक चकित रह जाता है। उसमे टैफनीक 
और शिल्पके ओ. हैनरी जैसे कमाल नहीं है, सामाजिक आडम्बरकों तेज 
नश्तरी चाकूकी तरह स्तैमाल करके वह मोपासाकी तरह पाठककों स्तम्मित 
नही करता--बल्कि ऐसी स्वाभाविकतासे अपनी कहानीकों कहना प्रारम्भ 
कर देता है कि उसकी कथा उसके पात्र, वार्तालाप सब कुछ हमारे छृदयकी 
घडकनोंके साथ, मिल जाते हैं| वर्षो याद रहते है| उसकी नाचनेवाली 
लडकीका कथानक अगर मोपासाके पास होता तो शायद वह 'सिग्नल'से भी 
अधिक तीखा, व्यग्य लिख डालता | उसकी कहानी “चुडेल' 'बोटाचोर' 
“काला सन्यासीः 'प्रियतमा-पडोसी? चुम्बन “दलदलै' द॒त्यादि जैसे अपने साथ 
हमे विभिन्न वातावरणोम घुमाती है। “टलटल? का कथानक नाना! के 
हिस्‍्सेकी याद दिलाता है जहाँ जाज और फिलिप्पे दोनो माई नानाऊे पास 
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आते-जाते है। लेकिन जोला ओर चेसवम फक है। मुझे तो सयसे 
श्धिक आकर्पित चेखबकी पस बातने किया दे न तो उसमे त्तीसापन है 
ओऔर न उसके पास “विलेन” है । व्यग्य ओर हास्य ससारके किसी भी 
लेखकते उसके पास कम है, यह कहना गलत होगा, लेकिन उसका ब्यग्य 
तिलमिलाने वाला व्यग्य नहीं, रुलानेबाला व्यग्य (--जैसे 'डिलका दद! 
या 'दसरा शमादान' कहानी मे । ओर जब वह टेंसता ८ तो बिना जियी 
इेपके जी खोलकर हँसाता ह जसे, अपराधी”, 'गिरगिट! इत्यादि 
कहानियोंमे | सचमुच कितने छोटे-छोटे विषय पर उसने कहानियाँ लिखी 
ह-लेकिन कितनी प्रभावशाली ओर स्मरीत्र ! उसकी “प्रियतमा” कहानी 
की आलोचना करते हुए यॉल्सटायने लिखा था--“अद्वितीय चुटल ओर 
हास्यके बावजूड, मेरी आँखोमे तो कमसे कम इस आश्चयंजनक कटानी 
के कुछ टिस्सोंको पढ़कर बिना आय आये नही रहे |? 
उसका स्वयं ठ्चार था कि आप संसारकी हर चोजके साथ चालाकी 
ओर धोखा कर सकते हैं लेकिन कल्ाके सामने तो आपको मुक्त द्ृदयसे 
ही आना ही होगा । या “साहित्य एक ऐसी वैध पत्नी है जो आपसे पूरी 
ईमानदारी की मॉग करती है !” अलेक्जेन्द्रको उसने पत्र लिखा था-- 
“लेखककी मौलिकता उसकी शेलीमें ही नहीं, उसकी आस्थाओ ओर 
उसके विश्वासोंके रूपसें भी अपने आपकी अ्रभिव्यक्त करती है | ? 
उसके जीवन कालमे स्कैविशेव्स्की और मरते ही शुस्तोब जैसे आलो- 
चकोने उसके विपय-पात्रोंके अत्यन्त हो साधारण और उपेक्षणीय होनेकी 
शिकायत की है | शुस्तावने तो उसकी असहाय मृत्योन्मुख कातरताकों ही 
उसकी स्वनाओं--उसके सभी पात्रो---का मूल मानकर उसके साहित्यकी 
व्याख्या कर टाली है। अपने प्रसिद्ध लेखमें चदह लिखता है “हालाँकि 
ऐसे मी आलोचक थे जो कहते थे कि वह करा कलाके लिये के सिद्धान्त 
का गुलाम था और उन्होंने उसकी तुलना एक उडते हुए, निश्चिन्त पत्तीसे 
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कर डाली है, लेकिन सचाई तो यह है कि उसका अपना उर्ेश्य ही अलग 
है| में तो एक शब्ठम कहेँगा कि वह निराशावाठका कवि था” आगे वह 
कहता है क्रि चेखबर्म “हर जगह आपको वही निराशाबाद, बीमारी, अनि- 
वाय म्रत्यु ही मिलेगी, जसे कही कोई आशा न हो; स्थितिम रक्तीमर 
परिवतनकी गुज्ञायण न हो |!” लेकिन चेखव॒की इसी सचाईको कालनिनने 
दूसरी तरह स्वीकार किया है कि तत्कालीन रूसी हृदयकों समभनेके लिये 
चेखवसे अधिक सही, सच्ची श्र जीवित तस्वीर हम कहीं नदी मिल्ल सकती! 

रूनी हुटय था जो सन्‌ १७ की महान्‌ क्रान्तिके लिये तेयार हो रहा 
था | अगर चाहे तो कह सकते है कि रूसी हृटयकी वास्तविकताकों चेखव 
ने पकडा ओर उसकी महत्वाकाक्षाओ--परस्वितंनकी अरठम्य इच्छाकी 
आवाजको गोकोने ऊँचा उठाया। अपनी विवशताकों चेखुबने बडी 
इमानदारीसे स्वीकार किया है--“अक्सर मेरी भर्त्सनाकी गई है कि--ओर 
उन भर्तना करनेवालोम ठाल्सटाय भी दै, कि मेने बहुत छोटी-छोटी चौजो 
पर लिखा है, मेर पास कर्मठ नायक नहीं हैं, अलैकजैन्द्र और मेंक्रेदोन 
जैसे क्रान्तिकारी नहीं टै, यहाँ तक कि लैस्कोबफी कहानियों जेसे ईमानदार 
पुलिस-इन्स्पेक्टर भी नहीं है, लेकिन आप बताइये, यह सब में कहाँसे 
लाता ? घोर साधारण हमारा जीवन है, हमारे शहर ऊत्रड-खाबड ओर 
गाँव गरीत्र है। लोग जीण॑-शीण टै। जत्र हम लोग बच्चे होते € तो 
गिलटरियोकी तरह घूरो पर आनन्दसे खेलते टै--ओऔर जत्र चालीस पर 
पहुँचते दे तब तक बुद़े हो चुके होते टे--मृत्युके बारेम सोचना 
शुरू कर ठेते है.. सोचिये तो सही, क्रिस तरहके नायक हम लोग 
है?” ( मोगेजोबके यहाँ तिखानोवसे बार्तालाय ) शायठ इन्ही मत 
आत्तिपोस क्षुव्ध होकर उसने अपनी नोट बुकम लिखा : “हमारे शहरोकी 
जिन्दगीम कोई निराशावाद नहीं है, कोई माक्संवाद नहीं है, कसी भी 
तएहकी कोई हलचल नही है, अगर कुछ ८ तो वह है अवरोध, वेबकूपी 
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और लिछुलापन ।” ओर इसीलिए उसने जिस यथार्थवादको अपनाया बह 
था कि “अआादमी तमी अच्छा बन सकेगा जबत्र आप उसे ठिस्वादे कि 
वास्तवमे वह है क्या |? ( नोट बुक, ५७ ) यो शुम्तावकों तरह वह कह 
देना शायद उसके साथ बहुत बडा अत्याचार है कि “बस्ठुतः चेसवका 
वास्तविक और एक मात्र हीरो हताश मसनुप्य 2। सिवा पत्थर पर सिर 
फोडनेके, जीवनम जिसके लिए कोई काम ही नहीं बचा ह |! 


यह ठीक है कि किसी भी प्रकारका 'लेबिल' लगाये जानेसे उसे घृणा 
थी--“कुछु विशेष ब्रातोंसे ऊपर न उठ जानेको सामथ्य ही मनुप्यक्े 
पूर्वाग्रहोकी जड है. कलाकारको तो तटस्थ दर्शक होना चाहिये, मन तो 
उदासर-पथी हूँ न पुराणपथी. मुझे तो स्वतन्त्र कलाकार होना पसन्द 
है ।” और उसने श्ए८६, अक्ट्चरमें प्लेश्वयेवकी लिखा कि “उन लोगासे 
मुझे शुरूसे टर रहा है जो उदारपथी या रूढिपथी--इन खेमोमे मुम्े 
बॉटकर देखना चाहते है। में साधु, सन्‍त, उदार-रूद कुछ भी नहीं हूँ । 
इसलिए, इन लेब्रिलोको दुराग्रह मानता हैँ । ये ट्रेटडमाक खतरनाक है ।” 
उसकी दसी प्रकारकी उक्तियोंके आधारपर हिन्दीम श्रीवनारसीदासजो 
चतुर्वेदी जैसे लेखक उसे उसके शेष जीवनसे काटकर, “शुद्ध कल्लाकार”? 
सिद्ध करके पूजने लगते है, लेकिन इसके साथ ही मे प्लेश्वयेवकी लिखे 
गये इसी पत्रके अगले हिस्सेकी ओर मी उनका ध्यान आकृष्ट करूँगा--- 
“मेरी पवित्रतम आराध्य है मानवता, ( हवाई मानवता नहीं-ले० ) 
मानवका शरीर--स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा, प्रेम ओर मुक्ति--भ्ूठ 
ओर द्वेपसे मुक्ति।” ग्रिगोरोविचको उसने लिखा “जो व्यक्ति किसीसे डरता 
नहीं है, किसीको प्रेम नहीं कस्ता और किसी मी वस्तुकी आकाज्षा नहीं 
करता वह चाहे जो घन जाय, कलाकार नहीं घन सकता |? और लिडिया 
को लिखा गया वाक्य तो इन सब आरोपोंका एक साथ जवात्र है। भ्प्मे 


मानवताक्ले लिए, कुछ कर रहा हूँ यही एक भाव है जो मुझे जीवित रखे 


[| 


हुए है वर्ना मे कत्रका आत्महत्या कर चुका होता। मॉस्कोआ्रर्ट थियेटर! 
की स्थापनाके समयका सस्मरण लिखते हुए स्टैनिस्लेबकीने कहा है 
“जीवनको सुन्द्रतर बनानेके जो भी प्रयत्न होते थे उस सबसे उसे हाटिक 
प्रसन्नता होती थी ।” 


हॉ, सिद्धान्तहीन कोरी नारेबाजीके चेखव खिलाफ था--उसने अपनी 

नोट बुकम [ ८१ ] लिखा है---“अ्रगर आप चिल्लाते है “आगे बढो ! 
तो निश्चित रूपसे आपको आगे बढनेका रास्ता बताना होगा । क्योकि बिना 
विशा बताये अगर आप अपने इन शब्दोसे एक क्रान्तिकारी और सन्यासी 
दोनोको साथ-साथ उत्तेजित कर देते है तो वे निश्चित रुपसे दो विरोधी 
व्शाओकी ओर बढते चले जायेगे |” इसके अलावा डाक्टरी द्वारा अपने 
स्थानके आस-पासके गाँवोकी जिस निछासे वह सेवा करता था,--उसकी 
शाखालिन यात्रा या अन्य ऐसी ही बीसियो जीवनकी घटनाएँ है जो 
बताती है कि वह 'तय्स्थ और 'शुद्ध कलाकार! ही नहीं था। सक्रिय 
राजनैतिक सिद्धान्तोकी न अपना पाना उसकी सबसे बडी कमजोरी थी। इस 
विशाम उसकी अपनी कहानी “प्रियतमा' विचित्र तरह उसके जीवनसे 
मिलती है। ओश्रोलेड्डा बिना किसीके प्यारका आधार पाये रह नहीं सकती, 
ओर एकके बाद दूसरेके प्यारमे अपनेको डुबाती जाती है, इसी प्रकार 
चेखवके विचारोकी यात्राके भी चार टिकाव हे--लेविन, सुवोरिन 
यॉल्सटाय और फिर गोकी। अपने अन्तिम ठिनोमे तो बह गोकीसे 
इस हट तक सहमत हो गया था कि “ईसाइयत ओर सामाजिक दोनों 
दृष्टिकोशोसे 'फ्लिस्तीनवाद!' एक पाप है। नदीके बॉधवकी तरह 
यह हमेशा जीवनमे गतिरोव पढा कर देता है और गोऊोंके ये शरात्री 
गेंबार और आवारे ही इस गतिरोधके खिलाफ सबसे सही इलाज 
दिखाई देते है | हालाँकि इससे गतिरोध बिल्कुल तो नही दृव्ता फिर भी 
एक भयानक दरार उसमे जरूर पट जाती है ।” (२ फरवरी १६०३ को 


[ष ] 

सम्बातोवको पत्र ) तथा इन्ही दिनों अपनी कहानी 'दुलदन! ( १६०३ ) मे 
उसने लिखा--“हों, बहुत जल्दी ही वह नया त्वच्छ जीवन आनेको हे 
जब हर आदमी शीवे और निर्मम होकर अपने भाग्यकी ओऑखोम ओंसे 
डालकर देख सकेगा,--सच्ची प्रसन्नताका अनुभव कर सकेगा |? अर 
पीन-चहने? नावकका नायक कहता है--“समय आ गया है, एक भयकर 
इर्जव तृफान उठनेवाला है। यह तूफान हमारी ओर बढता चला आ 
रहा है, बहुत पास आ गया है। शीघ्र ही हमारे समाजकी काहिली 
मुदनी, मेहनतकों घणासे देखनेकी भावना ओर सडी-गली गन्ठगीको यह 
उखाड फ्रेकेगा” ओर उसने डायरीमें लिखा “यह राज-सत्ता बडी जल्दी 
ही चूर-चूर हो जायेगी । चारो तरफ गरीबी और भुखमरी हे। गरीत्र 
लोग फटे कपडे पहने जोकरों-से लगते है।” इन वाक्योंके साथ ही हम 
हमेशा यह भी याद रखना चाहिये कि चेखवने फैशन ओर शौकके लिए 
कभी कोई वात नहीं कही। उसका हमेशा आग्रह रहा ( उसने 
अपने भाई अलेकजेन्द्रको लिखा ) “उस दुख-तकलीफका वर्णन मत करो, 
जिसे तुमने स्वयं अनुभव नहीं किया--न उस दृश्यका वर्णन करो जिसे 
ठुमने देखा ही नहीं ।” 


जीवनका कोई सक्रिय सिद्धान्त उसके सामने नहीं था इसका स्वय॑ 
उसे कम दुख नही रहा। दो-एक चार उपन्यास लिखनेकी कोशिश करने 
पर भी जब्र वह सफल नहीं हुआ तो उसने ग्रिगोरोवियको बड़े दुखी स्वर 
में लिखा--“'ेने जोवनकी कोई राजनैतिक, ठाशनिक ओर धार्मिक रूप- 
रेखा अपने सामने नहीं रखी--ओऔर जो कुछ थी मी वह में हर महीने 
चलता रहा, इसीलिये कि मुझे अपनेको सिर्फ इन्हीं वणनोंमें वॉधकर 
सनन्‍्तोष करना पडा कि कैसे मेरे पात्र प्यार करते ह, चच्चे पैदा करते है 
बातें करते है ओर मर जाते है ।” 
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चेलवकी महत्वाकाक्षा, अकुलाइहट और विवशता सभीको गोकोकी 
इस कल्पनामे कितनी मुन्दर अभिव्यक्ति मिली है “मानो चेखुव, उदास 
ओर दुखी ईसाकी तरह मुरकाए, दिजोंव और हताश लोगोकी मीडके 
सामनेसे गुजर रहा हो और मन दी मन पीड़ासे कराह उठता हो--“भाई, 
सचमुच तुम बहुत बुरी दशाम हो? | ? 

इस संक्षित परिवयके साथ में चेखबके तीन नाटकोका अनुवाद 
प्रस्तुत कर रहा हूँ | भारतका सामान्य नागरिक आ्राज बडी तेजीसे अपनी 
राष्ट्रीयताके प्रति सचेत होनेके साथ-साथ विश्व-धरातलपर उठ रहा है । 
राजनैतिक-मताग्रहोमे, है विश्वकी बात करते समय हो सफता है हम 
'लोहेकी टीवारं के दूसरी ओरकी दुनियोकोी भूल जायें, लेकिन विश्व- 
साहित्यकी ( विशेष रूपसे कथा-साहित्यकी ) बात त्रिना रूसी ठिग्गजोके, 
एक कठ्म नहीं चल सकेगी । आज भी अगर विश्वके सारे कथा-साहित्य 
से छः मूधन्य नाम छॉय्नेकी बात आये तो तीन केवल रूससे ओर दो 
फ्राससे लेने होगे । 

इन नाय्कोके बारेम में जान-बूककर कुछ नहीं कह रहा--इव्सन, 
चेखव और शॉको त्रिमूर्ति आजके नाव्क अ्रध्येताके लिए. सुपरिचित है । 
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हंसिनी 


सी-गछठ 


१---सी-गल” का किसी भी प्रकार अनुवाद 'हमिनी” नहीं किया जा 
सकता, यह मे मानता हूँ। किन्तु हिन्दीम 'सी-गल? के लिए कोई 
शब्द ही नही मिल सका। दूसरे, नाव्कम केवल एक ऐसे पत्तीफी 
आवश्यकता थी जो समुद्र या भीलके किनारोपर ग्हता हो। बेस भी 
पसी-गल'! मे जो एक उन्मुक्त भावनात्मक स्पर्श है, साथ ही जिस 
कोमल प्रतीकक्े रुपम उसका उपयोग किया गया हैं उसे काफी दूर 
तक 'हसिनी? मे निभाया जा सका टै--मुझे ऐसा लगा | 

२--तत्कालीन रुसी समाजमे विटाई और स्वागतके अवरसरपर आयसमे 
चूमनेका स्वाज ह--किसी न किसी रूपमे पश्चिमके सभी देशोमे 
है। उसे ज्यों का त्यो रहने दिया है | 


पात्र 


रीना निकोलायेब्ना आकंदीना-- [ श्रीमती त्रेपलेव ]--एक अभिनेत्री 
कान्त्तान्तिन आशिलोबिच जेपलेव--[झाकदीनाका लटका) एक नवयुवक | 


प्योन्न निकोलायेविच सोरिन--.. [ थ्रार्कदीनाका भाई ] 
नीना मिखायलोबा जरेश्न्या--. एक घनी जमीदारकी युवती बालिका । 
टल्या अफ्नास्येषिच शार्मयेब-- एक पेशनयाफ्ता लैफ्थोने- $ सोरिनका 
कारिन्दा ) 
पोलिना अद्धेब्ना--- कारिन्दाकी पत्नी | 
माशा-- [ पोलिनाकी पुत्री 
योरिस अलेक्सीविच त्रियोरिन-- लेखक | 
बैव्गोनी सर्जाएविच्‌ दोर्न-- डॉक्य्र | 
सिमियन सिमोनोविच मैहीईको-- स्कूल मास्टर | 
याकीव-- मजदूर । 
रसोदया और महरी 


घटनास्थल ५ सोरिनका घर ओर बाग | 
[ त्तीसरे और चौथे अकके ब्रीचमे दो वर्षका अन्तराल ] 


पहला अंक 

[ सोरिनकी जसीदारीमे बरगोचेका एक हिस्सा । चाडी रधिश 
दर्शकोकी ओरसे पीछे दूर झीक तक गई है । व्यक्तिगत रूपसे 
शौकिया नाटक दिखानेके लिए बनाये गये एक भोडे-से स्टेजने 
रविशका रास्ता रोककर भीलको छिपा लिया है। स्टेजफे 
दाहिनी और बायी ओर झाडियो है। सामने कुछ व॒र्सियों जार 
एक छोटी सेज । 

सरज अभी छिपा है। याकोच जार जन्‍्य मजदूर उस स्टेजपर 
परददेके पीछ्ठे काम कर रहे हैं। धरती कृटने और खोसनेकी 
आवाज । माशा और मेद्नीहकों बूमकर वापिस आते द। बागी 
ओरसे अवेश ] 
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मेंदीद्ेकोा--ठ॒म वह हमेशा काले कपडे क्यो पहने रहती हो ? 
साथा--क्योकि मुझे तो जिन्दगी भर रोना है। में दुखी हैं । 
सैद्टी्की--मगर क्यो ? [ विचार-सुठामे ] बात मेरी समझमे नहीं 
आती स्वास्थ्य त॒म्हारा अच्छा-खासा है | बाप तुम्हारा बहुत 
रईस न सही, फिर भी खाता-पीता है। तुम्हारी जिन्डमीसे तो 
मेरी जिन्दगी काफी कठिन है। महीनेम मुझे सिर्फ तेईेस स्थल 
मिलते ह, और उसमेसे भी पेशनके लिए कुछ न कुछ कट 
जाता ह, मगर फिर भी, मे तो ये काले-वाले कपडे नहीं पटनता । 
माशा-पैसा ही तो सब कुछ नही हे । सुस्बी तो गरीब भी हो सकता है। 
सैद्ीह्वको--हाँ, सेद्धान्तिक सुपसे | लेकिन व्यवहास्म उसका रूप यह है 
कि मेरी टो बहने है, माँ और छोग भाई भी हे, में हँ--और 


१७ चेज़चके तीन नाटक 


तनख्वाह मेरी सिर्फ तेईस स्व्ल्न है) हमे खानेको चाहिए 
पीनेकी चाहिए--चाहिए न ? फिर आठमीको चाय और चीनीकी 
भी जरूरत पड़ती है, तम्बाकू भी चाहिए ही । अब्र आप खीच- 
तान कीजिये और घसीटिये 

माशा--[ उस स्टेजके चारो ओर देखकर ] खेल शुरू ही होनेवाला हे । 

मेद्दीद्वेकी--हाँ, जरेश्न्या अमिनय करेगी । नाटक कान्स्तान्तिन गानिलिचका 
लिखा है। उन दोनोम आपसमे भी बडा प्यार है और आज तो 
उन टोनोकी आत्माएँ कल्लाको साकार करनेम एकाकार हो जायेगी । 
लेकिन तुम्हारा ओर मेरा हृटय एक हो सके ऐसी कोई जगह नहीं 
है। में तुम्हे प्यार करता हूँ | इतना वेचेन रहता हूँ कि घरपर 
मुभसे रहा ही नहीं जाता । रोज चार मील इधरसे ओर चार 
मील उघरसे चलना पडता है, लेकिन ठ॒म्हारी तरफमे उपेक्षारं 
सिवा कभी कुछ नहीं मिलता | ठीक है, में समझता हूँ | साधन 
मेरे पास कुछ है नही, तबरहुत बा परिवार है. ऐसे आदमीसे 
कौन भला शादी करना चाहेगा जिसके पास खाने तकका ठिकाना 
नहो? 

माशा--उ ह, क्या बकवास है! [ चुटरी भरकर सुंघनी चढाती है | 
तुम्हारा प्यार मेरे दिलको छूता टै, लेकिन बस | में इसके बतलैम 
प्यारज्यार नहीं दे सकती , [ सुँघनीकी डिब्बी उसकी तरफ 
बढाकर ] सेंघनी लो 

मैद्दीद को--नही, मन नहीं करता | 

[ चुप्पी ] 

माशा--कैसी उमम है। आज रातको जरूर थ्रबी-पानी अ्रयेगा |. 
तुम या तो हमेशा सिद्धान्त अबारते गहते हो या बस फिर पसेकी 
सेते है तुम सममते हो कि गरीबीसे बढफ्र और दुर्भाग्य नदी 
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है, लेकिन मेरे लिए चिथंटोम घमना भीख मोगना हजार्गुना 
चेहनर है. बजाय इसके कि खेर, उस सत्रको तुम नहीं समझ 
सकते 
[ दाहिनी जोरसे सोरिन और त्रेपलेव आते है । ] 

सोरिन--[ अपनी बेतपर झुककर ] बेटा, गोंवम मुझे खुद अच्छा नहीं 
लगता । और सीधी बात है कि में व्सका अभ्यम्त भी नहीं हो 
पाऊँगा । अब कल रातकों ही लो | मे दस बजे सोया ओर श्राज 
सुब्रह नो बजे उठा तो ऐसा लग रहा था जैसे इतना ज्यादा 
सोने से मेरा भेजा खोपटीम जम गया हो । [ हँसता है ] खानेके 
चाठ ऐसा हुआ कि में गलतीसे फिर से गया ओर अत्र ऐसी थकान 
है जैसे चूर-चूर हो गया हूँ । लगता है. जैसे वाकई मैने रातभर 
बुरे-चुरे सपने देखे हो, , 

अ्रेपलेब--जी हाँ, आपको तो शहरम ही रहना चाहिए. । [ माशा और 
मद्वीद्वेंकीकों देखते हुए ] भाई, जत्र खेल शुरू होगा तो तुम 
लोगोकी बुलवा लेगे--लेकिन इस समय यहाँ तुम्हारी जरूरत 

है | चाहो तो जा सकते हो । 

सोरिन--[ माणासे ] मार्या इलिनिश्ना, जरा अपने बापूसे कुत्तेकी जज्ञीर 

खोलनेकी कहती जाओगी ?--भोके जा रहा है। पिछली रातको 
बहन प्रि नहीं सो सकी 

माशा--बापूसे आप खट ही कह टीजियेगा | माफ करे, में तो नहीं 

. हिँगी। [ मेद्वीडुंकोसे ] आओ चले । 

हँको--[ ब्लेपलेबले | तो नाटक शुरू होनेसे पहले किसीको भेजकर 

हम बुलवा लेंगे न २ 
[ माणा ओर मैद्वह्वैंकी जाते है ।] 
सोरिन--यानी कि कुत्ता फिर रात मर भाकता रहे | अच्छा मजाक है। 
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खोन में जैसे चाहता हें गॉबम कमी सह ही नहीं पाता। 
पिछले दिनो महीने भग्की छुट्टी लेकर यहाँ आगम फरने 
या ओर कामोस आया क्गता था, लेक्नि जग-जग-सी बातोतो 
लेकर ये लोग मुझे इतना तग कर मारते थे कि दो दिन वाद ही 
यहाँस भाग जानेको तडपने लगता | [ हसता है ] इस जगहसे 
पिण्ड छट्नेपर हमेशा खशी हई. लेक्नि अब्र तो मे ग्थिय्रट 
लोगोम हैं, ओर सच बात तो यह ह कि जाऊँ भी तो फ्शँँ ? 
चाहें या न चाहें मुझे तो यही मग्ना है 

याकोव--] त्रेपलेबसे ] कान्तान्तिन गात्रिलिच, हम लोग नहाने वोने 
जारहेह। 

त्रेपव--अन्छा ठीक है। लेक्नि ढस मिनट्से ज्यादा मत लगाना। 
[ घड़ी देसफ्र ] जल्दी ही हम लोग शुरू कर ठेगे | 

याकोव--अ्रच्छा सगफार | 

त्रेपटेव--[ उस स्टेजके इबर-उघर देखकर ] यह है हमार स्टेज | पता, 
पहला बिग, फिर दूसरा, आर इसके वाद खुली जगह | किसी 
तग्हया कोई दृश्य नहीं-त्रस ज्षितिन आर भोलया खा 
नजाग। जैसे ही चाँद निकला कि हम लोग ठीक सादे आठ थे 
पर्टा उठा टेगे | 

सोरिन--बाह, वहुत सुन्दर | 

त्रेपटेब--अगर नीनाने देर कर दी तो सार मजा क़िगिक्यि हो जायेगा | 
अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उसका बाप ओर सालेजी 
माँ उसपर बडी कटी नज़र रखते ह--ट्सलिए उसका बरस 
निकलना जेलने भाग आने जेसा ही मुश्किल ४। [ मामाकी 
नेक्टाई सीधी करता है] आपकी दाढी आर बाल बहन 
बेतग्तीव हो गये है। या तो बह छेंटने चाहिए या ऊुछे आर 
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सोरिन--[दाढी सुछूकाते हुए ] यह मेरे जीवनकी सतसे ब्रटी कमजोरी 
रही है। अपनी जनानीके दिनोम भी म ऐसा दिखाई देता था 
जेसे या तो छिप-छिपकर पीता या ऐसे ही आर काम कम्ता 
होऊँ। औरतोने म॒के कमी पसन्द नहीं किपा। [ चब्ते हुए ] 
आज तुम्हारी मॉका मिजाज कैस गिगड़ा हे ? ६ 

श्रेपलेब--सने क्या ? वह ऊय जो रही ह। [ उसकी वगलमे बंटकर ] 
वह बुटती है. कि क्यो उनकी जगह नीना इस खेलम अभिनय 
गर रही है। टसीलिए बह मेरे विरुद्ध हो गई ह। श्स खेलके 
खेले जानेके खिलाफ है. मेरे नाटकके खिलाफ है। मेरे नाटक्को 
वे जानती तक नही ६ लेक्नि उससे नफरत करती 

सोरिन--[ हेसता ह | बहुत अच्छे ! 

त्रेपलेव--उन्हें घसी ब्रातकी तकलीफ है कि टस छोटेसे स्टेजपर वे नहीं 
वल्कि नीना ही 'दिग्विजयी' होने जा रही है। [ घढी देखते हुए ] 
मेरी मो एक मनोवेज्ञानिक ठुण्ठा ह। और इसमे तो शक ही नहीं 
ह कि वे बहत प्रतिमावान्‌ है, विदुपी ह--किसी भी किताब्रको 
पढ़कर रोने लगती ह निक्रासोव की ल्ञाटनेकी लाइने उन्हें जबानी 
याद ह, देवीकी तरह बीमारोकी सेवा करती है, लेकिन उनके 
सामने कमी '“द्ूज) की तारीफ कर देखिये |---ओ्रोफ्फोह |--गजब 
हो जायेगा | वारीफ अगर आपको किसीकी करनी है तो उनको, 
अगर क्सीके वारेस लिखना है तो उनके, अन्धा-बुन्ध उनकी 
प्रशसा क्ये जाव्ये--'क्मल्याके साथ एक महिला! या 'जीवनके 
फन/ से उनके अद्भुत अभिनयपर उल्लासस उलुल पढिये। 
लेक्नि यहाँ गाँवम तो उनको उस तरहका नशा नहीं मिलता न, 
इसीलिए चह उकताती ह ओर ऊ्“ँकलाती है। हम सब तो 

१ दुखान्त अमिनय करनेवाली विश्व-प्रसिद्ध इटलियन अभिनेत्री । 
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उनके दुश्मन ह€--सारी वुगईकी जड तो हम ही है। अन्वविश्वासी 
व इतनी ह क्लि तीन मोमत्रत्ती जलाने या तेग्हकी संख्या तकमे 
डरती ह। रुपयेको दॉतसे पकडती ह। मुझे अच्छी तग्ह पता 
है कि ओडेसाकी एक बकम इनके नामसे सत्तर-इजार स्वत 
जमा है, लेकिन आप उनसे एक पैसा तो मॉग देखिये, फ्रट-फूट 
कर रोने लगेगी । 

सोरिन--यह सिफ तुम्हारा खयाल है कि तुम्हारी माँ को तुम्हाग नाटक 
पसन्द नहीं है | बस टतनी-सी च्रातपर इतने ब्रोखला रहे हों ? 
मनको शान्त करो | बहत ही प्यार करतो है त॒म्दारी माँ तुम्हे । 

त्रेपलेध---[ एक-एक करके एक फूलछकी पत्तियोकोी नोचते हुए ] प्यार 
करती है जी नहीं, प्यार नही कग्ती प्यार करती है नहीं 
प्यार करती करती है, नहीं करती [ हँसता है ] सुनिये, 
वे मुझे प्यार नहीं करती। यो मुझे यह सत्र सोचना नहीं 
चाहिए.। वे तो जिन्दा रहना चाहती हे, प्यार करना चाहती 
है, सोफियाने रगके छुपे ब्लाउज, कपडे पहनना चाहती ह-- 
ओर मे पत्चीसफा हो गया हरे | यानी कि में हमेशा उन्हें णद 
दिलाता रहता हैँ कि वे अत्र नवयुवती नही रही । जत्र में यहाँ नहीं 
होता तो वे बत्तीमफी होती ६, लेझिन मेरे आते ही तेतालीस की 
है जाती ह | इसोलिए उन्हें मुझसे नफरत | अच्छा, वह यट 
भी जानती है कि वियेयटरम मुझे कोई आस्था नहींहैँ।| उत्ह 
रगमच पसन्द टै--वे कल्पना करती ह कि मानवताऊ़े लिए उड़ 
कर रही ह--कलाऊकी पवित्र आगबनाम लगी हे । जय हि मेरे 
ख्यालसे आजफ्लऊे ये रगमच, परम्यरात्रों ओर रब्ियोकी लकीर 
पीयनेके सिवा कुछु हे ही नहीं । जय पर्ठ उठते ही, तीन दीयार। 


बाले क्मरेकी नकली राणनियाम -ये बरठ-चटे श्रतिसाशाली, 4 
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परहान कलाके सेवक', आपको दिखाते €, कि कैसे लोग खाते है, 
शरात्रे पीते है, चलते-पिरते है--कपडे पहनते है जब विल्कुल 
निर्थक, तुच्छ वाक्यों और दृश्योसे ये लोग अर्श और उपदेश 
निकालनेकी कोशिश करते है. ऐसे-ऐसे भोडे अर्थ कि हर चलता- 
फ्रिता आदमी जिन्हे जानता है, घरमे रोज प्रयोगम आते ह-- 
ओर जब्र हजारो बार घुमाव फिरावसे यही-यही चीजे पेश की जाती 
है तो उठकर भाग जानेको मन करता है| शायद दसी सत्र गन्दगीसे 
ऊच कर मोपासों 'एफिल टावर! छोडकर भाग खडा हुआ था । 
सोरिन--मगर रगमचके त्रिना काम भी तो नहीं चलता न । 
त्रेपलेव--अत्र हमे अभिव्यक्ति के नये तरीका की जरूरत है-कोई नया ढग | 
अगर वह नही मिलता तो अच्छा हो हम कुछ भी न करे । [ घड़ी 
देखकर ] मुझे अम्मासे बहुत-बहुत प्यार है, लेकिन वें अपने 
उसी छिंछले दगसे रहना चाहती है। हमेशा इस साहित्यिकके 
साथ चिपकी रहती ह--हमेशा उनका नाम अखबारोम उदछाला 
जाता है--ओऔर यही सब्र मुझे चुमता है। कमी-कभी एक मानव- 
सुलभ आत्मामिमान मुझे कचोय्ने लगता है कि काश, भेरो 
माँ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री न होकर साधारण औरत होती, तो मे 
कितना खुश होता। मामा, मेरी स्थितिसे ज्यादा दुखी और 
निराशाजनक स्थिति किसकी होगी ? अम्मासे मिलनेवाले आते 
है-बडे-बडे लोग, लेखक और कलाकार--उन सबके बीचमे 
चस, मे ही ऐसा होता हूँ जो कुछ भी नही होता । मै चूँकि उनका 
वेय हूँ इसलिए मुझे भी सह? लिया जाता है। और मै हूँ कौन ? 
हूँ ही क्या ? थट-यरसे मेने यूनिवर्सिटो छोड दी, वकौल सम्पा- 
टकोके “डस कारणसे जिसमे हमारा कोई वश नही था? । कोई 
प्रतिभा मुझ नही, अपना एक पैसा नही । मेरे पासपोर्टपर लिखा 
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हे कि में कीवका रहनेवाला मन्यमबर्गका आदमी हैँ | आप जानते 
है, मेरे पिताजी भी 'कीव' के रहनेवाले म' यम वर्गके थे लेग्नि 
वे भी चहत बडे अभिनेता थे । सो जत्र सी अम्माफी वेठकम से 
कलाकार ओर लेग्बक लोग दयाभरी इशप्टिस मुझे देखते ह, तो 
मुझे हमेशा लगता है जैसे मरी तुच्छुता और हीनवा नाप रे 
हो । मे उनके विचारोकों पढता हैँ और अपमानकी आगले जल 
उठता हूँ 

सोरिन--अ्रच्छा छोडो । एक बात जरा बताओ । यह साहित्यिक स्सा 
आदमी है ? उसका कुछ पता ही नहीं चल्लता। कभी उुद्द 
बोलता ही नही । 

त्रेपलेब--बड़ा विद्वान, तहत खुश-मिंजाज ओर कुछ खोया-सोया सा | 
आदमी बहुत ही अच्छा है। अ्रभी मुश्फिलसे चालीसफा नी 
नहीं होगा, लेकिन खूत्र प्रसिद्ध हो चुका हे | जीवनम उसने उाफी 
देग्वा-सहा हे। जहाँ तक लिखनेकी बात हे. क्या कहना 
चाहिए ? उसके लिसनेम कल्ला है, आकर्षण है लेकिन जोला 
ओर तोल्सतोय पढ चुक्नेके बाद त्रिगोग्नितों पदनेफ़ों मन नं 
करना 

सोर्नि--अच्छा है | वेट, मुझे लेखक लोग पसन्द ट] कमी वक्त था 
जत्र मेरे मनम मिफ दो ही प्रतल दच्छाएँ थी एक वो मे शाटी 
करना चाहता था, दुसरे लेग्बक होना चाहता था। लेहिन हा 
दोनों में से एक सी नहीं पाया। सचमुच छोटा-मोद लेगफ 
होना भी बहत बेटी बात है | 

ब्रेपलेब--[ सुनते हुए |-किसीके परोको आवाज सुनाई दे सटी 
[ सामाकों बॉहोम भरकर ]>अ्रम्माक बिना मरह लो ना 
सकता उनकी प्रगस्चनि तक बड़ी प्यारी है में अहुकओडां 
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ःे कप 


खुश हूँ. [ नीमा जरेम्न्याके प्रवेशके साथ ही उससे मिलने 
लरूपकता ह। ] मेरी मोहनी मेरी स्वप्त 

नीना--[ घबराकर ] मुझे देर तो नहीं हो गई ? निश्चय ही अभी 
देर नहों हुई । 

चेपलेव-[ उसके हाथ चुमकर |--ना--ना>--ना-- 

नोगा--दिन मर बडी वेचनी रही। में तो ऐसी डर गई थी कि 
वस डर यही था कि पिताजी मुझे आनेसे न रोक दे 
लेकिन वे सोतेली माँके साथ अभी कही गये हैं। आसमानपर 
लाली छाई थी चाँद निकलने लगा था आओ र मे घोटा दोडाये 
उली आ रही थी [ हँसती है ]) लेकिन अप सचमुच मे खुश 
हूँ [ जोशसे सोरिनसे हाथ मिलाती है । ] 

सोरिन---[ हंसते हुए | त॒म्हरी ऑखोसे तो लगता है जैसे रोती रही 
हो। छि. छि'--यह तो अच्छी वात नही है। 

नोना--उ ह, कुछ भी तो नही ठेखिए न, केसी हॉफ रही हूँ । आध 
घण्टेम ही मुझे लौटना है। जरा जल्दी कीजिए | ज्यादा देर में 

ठहर सक्रेंगी। भगवानके लिए, मुझे देर मत कराइए | 

पिताजीको मालूम नहीं कि भ यहाँ हूँ | 

त्रेपलेव--शुरूु करनेका समय तो हो ही गया, हमे जाकर ओरोको बुला 
लाना चाहिए । 

सोरिन--मे ग्रभी इसी वक्त चला जा रहा हूँ [ दाहिनी ओर गाता 
हुआ चला जाता है “चले ठो सिपहिया ” फिर चारों 
जोर देखता ह। |] एक बार जत्र मे ऐसे ही गा रहा थातो 
एक सरपच वोला--सरकार आपकी आवाज तो बडी अच्छी 
६।! फिर कुछ देर सोचकर उसने यह और बढाय दिया था--- 
“चस जरा सुरीली नही है। [ चारो ओर देखता है। ] 
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नीना--पिताजी और उनकी वह महारानी साहित्रा मुझे आने ही नहीं देते 
थ्रे। कहते है यह जगह जरा “महान! लोगोकी है वे उरते है 
मैं अभिनय न करने लगूँ ..लेकिन मेरा मन तो हमिनीकी 
तरह इस भोलमे डुबकियाँ लगानेको कर रहा है , मेरे दिलम तो 
तुम समाये हो [ चारो ओर देखती है। ] 

त्रेपलेब--हमलोग अकेले ही है न? 

नीना--लगता है, वहाँ कोई है। 

त्रेपलेषव--कोई भी तो नहीं हे 

[ एक दूसरेको चूमते है। ] 

नीना--यह कौन-सा पेड है ? 

त्रेपलेव--सालका पेड है । 

नीना--चारो ओर इतना अंपेरा क्यो हो गया ? 

त्रेपलेव--सॉमका वक्त है न । चारो ओर कालिमा छा रही हे। सुनो मेग 
कहना मानो--जल्टी मत जाना। 

नीना--जाना तो हे ही। 

त्रेपेव--अच्छा, नीना, अ्रगर मे भी त॒म्दारे साथ चलूँ तो ? वु॒म्हारी 
खिडकीको देखते हुए रात भर बगीचेम स्वटा रहेंगा। 

नीना--तुम खडे रह हो नहीं सकते | चौकीदार देख लेगा | कुत्ता ट्रसर 
भी तुम्हे नही पदचानता | वह भी भोफेगा | 

त्रेपेव--म तुम्हे प्यार करता हैं | 

नीना--चुप, । 

त्रेपिव--[ किसीके परोफ़ी आवाज़ सुनकर ] कान ८ ? याकीय बम ही 
क्या? 

याकाव--[ नेपश्यसे |] हाँ, सरयार | 
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ब्रेपलेव--अच्छा, अपनी-अपनी जगह पहुँच जाओ | खेल शुरू करनेका 
समय हो गया है| देखना, चॉट निकल आया है क्या * 

याकोब--जी हों, सरकार | 

श्रेपलेच मेथिलेटेड स्प्रिट है न तुम्हारे पास ? गन्धक भी होगी न ? 
जब लाल-लाल ऑले दिखाई टे तभी गन्धककी गनन्‍्ध होनी 
चाहिए | [ नीनासे ] तुम जाओ। सत्र तैयार है। घत्ररा तो 
नही रहो ? 

नीना--हों, घच्राहट तो बुरी तरह हो रही है। वुम्हारी माँ की तो कोई 
बात नही, उनसे में नहीं डरती, लेकिन त्रिगोरिन , उनके सामने 
अभिनय क्रनेम बडी मिकक ओर शर्म लगती है इतने बड़े 
लेखक है? नौजवान हें क्या ! 

बेपलेव--हों | 

नीना--क्तिनी ऊँचे दर्जकी होती है उनकी कहानियों । 

प्रेपलेव--[ निर्जीव स्वरसे | मुझे नहीं मालूम । मेने नहीं पढी । 

नीना--त॒ुम्हारे खेलमे अभिनय करना बडा मुश्किल है। उसमे कीई 
सजीव पात्र ही नही है। 

प्रेपलेव--जीते-जागते सजीव पात्र ? जीवन जैसा है या उसे जैसा होना 
चाहिए, उसका वेसा ही चित्रण तो हम नहीं कर देना है। 
चल्कि जो हम सपनोम देखते ह--हम वह टिखाना है | 

नीना--बटनाएँ भी तो नही ह तुम्हारे खेलम--भाषण ही मापण है बस | 
फिर मेरा विचार है कि नायकम प्रेम भी होना ही चाहिए | 
[ दोनो स्टेजके पीछेकी जोर चले जाते हैं । ] 
[ पोलिना अन्छेब्ना और दोन का प्रवेश । ] 

पॉलिना--यहों श्रांस पड रही हैं | जाकर अपने पॉव-बन्ट पहन आओ | 

दोन--मुझे तो गमी लग रही हैं | 
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पोलिना--सच, तुम अय्ननी जरा भी फिक्र नहीं कग्ते । यह तुम्हारी जि 
है। खुद डाक्टर हो आर जानते हो कि यह सीली हवा तुम्हारे 
लिए अच्छी नहों है | तुम्ह तो बस मुझे सताना । ऊल्न शामफने 
जानबूभफर तुम बाहर बगमडेम बेठे रहे थे । 

ढोन-- गुनगुनाता है ] “मत कहो जत्रानी गई बीत? 

पोलिना--तुम दरीना निकोलायेज्नासे बातोम ही ऐसे मम्त थे ..फ्ि 
टठण्ढका व्यान ही नही था. मान लो, तुम्हे उसकी सुख््ता 
खीचती है । 

दोन--टेग्वों, मेरी उम्र पचपन सालकी हे । 

पोलिना--प्रकब्रास | पुरुपऊे लिए. यह कोई ज्यादा उम्र थोडे ही ह। 
अपनी उम्रके दिसात्से तो तुम काफी जवान डिल्‍ताई देते हो, और 
ओग्तोके लिए तो अ्त्र भो आकर्षक हो 

दोनं--अन्छा हैं तो किर ? तुम्हें क्या है 

पोछिना--तुम सयके सत्र पुरेष एक एफ्ट्रेसके तलुए चाटनेम लगे हो । 

दोनं-- गुनगुनाते हुए ] “म खा हूँ मुग्व तेरे सामने किर--ग्रगर 
बनिये-व्यावारियाकी अपेद्ञा कताफारोक़ा सताजम अधिक ओहर 
है था उनके साथ दूसरी तरहका व्यवहार होता हू तो वह उन| 
गुगके कारण ही तो | यही तो आदर्श ट | 

पोछिना--श्रोग्ते हमेशा तुम्ह प्यार करती रही, अयनेकी तुमयर निछायर 
करती गही--यबह भी आदर्श ह ? 

दोन--[ कन्थे उचकाकर ] हाँ, यह बात तो ह। मेरे प्रति ओरताका ब्यय- 

ए ज्यादातर स्थिग्थताप्रग ही रहा | लेकिन मुझम खास तार 

ज्ञो चीज पपरर करती थी वह ह एक उशल डाक्टर | 
तुम्हे बाद ह, दस-यद्धह साल पहले प्रग जिलेम में टी अर 


(१ 7१' | !|। 
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करानेम सबसे कुशल डाक्टर था । मे तो तब्र भी हमेशा ही 
ईमानदार रहा | 


पोलिना-[ उसका हाथ पकडकर |] प्रियतम ! 
दोन--चुप चुप लोग आ स्हे है। 


[ सोरिनकी बोहमें बॉह डाले हुए आकंदीना, त्रिगोरिन, शार्म- 
येव,मेद्दीह को आर साशाका प्रवेश । ] 


शामयेव--सन्‌ १८७३ मे पोल्तावाके मेलेपर इन्होने कया कमालका 
अभिनय किया था। बस, मजा आ गया | उस दिन तो इनका 
अभिनय गजत्रका था । [ आकंदीनासे ] अच्छा हा, वह मजा- 
किया ऐक्टर पावेल सिम्योनिच चाटिन आजकल कहाँ है ? उसने 
रासिप्लीयेवका पा: तो सादोब्स्कीसे भी क्तिना अच्छा किया था। 
सच कहता हूँ कि उसकी कोई नकल भी नहीं कर सकता | 
आजकल है कहाँ वह ? 


आकंदीना--तुम मुझसे हमेशा गडे मुदोंके बारेम ही पूछते हो। मुझे 
क्या मालूम, कहाँ ६? [ बेठती हैं। ] 


शा्सयेव---[ गहरी साँस छेकर ] पाश्वना चादिन। वैसे ऐक़्टर अब हू 
नहीं। इरीना निकाखायेब्ना, रगमच तो अर रसातल्लभ चला 
गया है। पुराने जमानेम कैसे-कैसे बडे ब्रैलूतके पेड थे--अत्र ते 

ट्रेंटीके सिदा कुछ भी दीखता नही । 


दोने--यह बात तो सच है कि आजकल प्रतिभाशाली ऐक्टर कम है, 
फिर भी अमिनयक्रा सामान्य-्तर पहलेसे बहुत ऊँचा है---यह 
मानना पडेगा। 
२ 
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शामयेव--म आपकी वात नहीं मान सकता। खेर, फिर भी यह तो 
अपनी-अपनी रुचिकी बात है| क्यों इसपर बेकार सीचतान 
की जाय | 

[ न्ेपछेव उस स्टेजके पीढेसे आता है । ] 

आकंदीना--[ बेटेसे ] वेटा, कब्र शुरू हो रहा है ? 

त्रेपलेव--त्रस एक मिनट । जरा-सा धीरज रख लो | 

आकंदीना--न[_ 'हैमलेट! मे से बोलती है ] “ओर हेमलेट, अप ओर 
मत बोल, तू मेरी निंगाहोकी मेरी अपनी ही आत्माम, उसे 
परखनेके लिए. मोडे ढे रहा है, ओर उस आत्माम मुझे ऐसे 
काले-काले दाग और धब्बे टिसाई दे रहे ह जिनकी छाप शायद 
कभी नही मिटेगी ।”? 

त्रेपलेव--[ हेमलेटसे ही | “मुझे अपने दिलकों ऐठ लेने दो, ताकि मे 
देखूँ कि क्या सचमुच ही वह किसी कोमल तत्वका बना हे ।” 

[ उस स्टेजऊे पीछेसे एक तुरही बजती है । ] 

त्रेपलेब--देवियो और सजनों, अपर हम खेल शुरू कर ग्टे द। मेंगी 
प्राथंना ह कि आप ब्यानसे ठेसे, [ रुफकर | अब मशुरू 
करता हैँ, [ छुटीसे ठोककर ज़ोरसे बोरूना शुरू करता है । ] 
# गतके समय टस भीलपर मेंटराने-बाल्ली पुराने देयताओंडी 
छायाओ, हमे लोगरियाँ सुनाओं कि टम सो जाये आर आजसे दो 
लाख सालका समय पार करके सपनेम जागे | 

सोरिन--ठो लाख साल बाद तो कुछ होगा ही नहीं | 

ब्रेपटेब--तों उस “कुछ नहीं? का ही इन लोगोको दिखाने दीतिये | 

आकंदीना--अच्छी बात ?, देखे | हम लोग सोये जाते ८ । 
[ पर्दा उठता है। मभीलका इश्य खुलता £। चोद झितिजसे उठ 
चुका है। उसकी परद्धाद पानीपर मिलमिला रही है। उपर 
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से नीचे तक सफेद कपडे पहने नीना जरेश्न्या एक बडेनसे 
पत्थरपर बेटी है। ] 
नीना--आदमी, शेर, चीले और तीतर--बरारहसिघे, बतखे, मकडे, पानी 
में चुन-चुप तैरनेवाली मछलियों, तारों-जेमो मछलियों, ओखोसे न 
दिखाई देनेवाले छोटे-छोटे कीडे-मकोडे --सारे प्राणी, सारे जीव, 
सारे चेतन अपने दु.वोका चक्र पूरा करके समाप्त हो चुके ह, 
“हजारो सालसे धरतीने किसी जीवित प्राणीको अपनी गोदम 
जन्म नहीं दिया और यह वेचारा चाँद अपने प्रकाश-दीपको 
जलाये रखनेका उद्देश्य भूल चुका है। घासके मेदानोमे अन्र 
बगुले एक चीख मारकर चोकते हुए जाग नही पडते ओर 
नोबूके पेडोपर भौरोकी मनभनाहट गूँजना बद हो गई है। सत्र 
कुछ शान्त ' जठ “'शीत-स्तब्ब॒] शूत्य सुनतान सन्‍नाथ ! 
भीपण भयानक 'आतकोलादक ! [ रुककर | जीवित 
प्राणियोके शरीर धूलम मिलकर न जाने कत्रके खो चुके है ओर 
डस मूल-तत््वने समीको चद्ानो, पानी और वादलोंके रूपम बदल 
व्या है--सिफ उनकी आत्माएँ एक दूसरेस घुलकर समा गई 
है--ओर मे ही वह विश्वात्मा हूँ. मे. महान्‌ सिकन्दरकी आत्मा 
मेरे भीतर है. ,सीजर, शैक्सपियर ओर नेपोलियनकी आत्माएँ 
भी मुझम समाई हुई है छोटी-से-छोटी जोक तककी आत्मा भी 
मुझम हैं ..मेरे भीतर ही मानवके प्राण और अन्य जीवोकी 
आत्माएँ घुल-मिलकर एकाकार हो गई है , मुझे सव,, सच सब 
थाद हैं ओर हर छोय-से-छोय जीवन मेरे मीतर पुनजीबित 
हो उठा ६.. 


[ सन्नाटेकी आत्माका प्रवेश ] 


श्प चेज़वके तीन नाटक 


आकदीना--न वीरेसे ] यद्द तो कुछ पतनोन्मुख लोगो जैसी बाते है! 
त्रेपलेव-] मिडकते प्राथनाके स्त्रस्में ] अम्मा ! 
नीना--मे ब्रिलकुल अकेली हूँ | दो सो सालम एक बार बोलनेऊे लिए 
मेरे होठ फडक्ते है! और मेरी आवाज शन्य अन्तरिन्नम विलगतो- 
सी भटकती गहती है । उसे सुननवाला कोई नहीं ह। ओ, मुर्टा 
छाबाओ, तुम भी तो उसे नहीं सुन पाती , दिनकी रोणनी फटने 
से पहले पथगई दल-ढल नुम्हे जन्म देती # ओर पो फ्टने तक 
व॒म टथरसे उधर भय्कती ग्हती हो... भावहीन--टच्छा-रहित ओर 
जीवनके स्पन्टनोस दर) शाथअत-सूनोका स्वामी पाप! खुद डस्ता 
कि कही तुमसे फिरसे जीवन न जाग उठे | बह चद्मानोफे स्पम, 
बहते पानीफे सप्रम, अगुओज़ो ठुम्हारे भीतर भी उँडलता रहता ह 
आर तुम हमेशा--अ्रनवस्त रपसे बदलती रहती हो. फ्पोकि उस 
अखिल ब्रह्माएटम आत्माकी छोटकर कुछ भी स्थायी आर निय 
नटा 5 | 
[ रुफकर ] अन्य कर्म पड़े केंदीकी तरह मुझे नहीं 
मालूम म हाँ हैँ आर आगे यहाँ क्या होनेवाला है! मे उस 
मिव्रा आर कुछ नहीं जानती कि. मुझे पाया से छदना है, आर 
मीतिक-णक्तियोके स्था्मी पाये के साथ होनेवाले इस जग आर 
निरन्तर सं्रपम अन्तिम विजय मेरी ही होगी ! उसके बाद लेट 
आर चेतन मधुर-सगीतकी तरह एकाल्म और एय्लय हो जावे 
तब वरतीयर विश्वेत्छाका अवतरण होगा लेकिन बह सत्र वीर 
धीरे होगा . लम्बे-लम्ब हजारों सालाकफे बाद जय चाट 
लुब्घक ताग, बस्ती सभी कुछ जर्र जरमे बियर जाय ता 
बह महामप्रानर आना [ चुप्पी। दो छाल छाल चमय 
द्वार बब्बे कौलकी एटसूमिम उनरते ह ] अय मेग नानक श ३ 


हंसिनी २६ 


पाप आ रहा 
आँखे टीख रही ६. 
आकंदीना--गन्वककी चदबू-सी आ रही है। क्या उसको भी जरूरत थी ! 
तपलेव--जी हों ! 


. मुझे: उसकी लाल-लाल चमकती भयड्ढर 


/४ # १६४४ 


रू» प्र रे ८ 
आकदीना--न हँसकर | अच्छा तो यह रह्न्‍न-मश्चका प्रभाव पैदा करने 
को है । 
बरेपलेव--अम्मा ! 
छः 65 के कक 9० ] 
नीना-+वबिना मनुापके अस्तिलके पाप अपने-आपसे उकता चुका है। 
पोलिना--[ दोनसे ] तुमने अपना टोप उतार लिया है। पहन लो न, 
ठण्ड लग जायेगी... 
आकंदीना--टाक्टर साहबने शाश्वत-भूतोके स्वामी पाप) के स्वागतम टोप 
उतार लिया है! 
प्रेपलेव-[ भडककर चीख़ते हुए ]वस ! बहुत हो चुका ! खेल खत्म 
किया जाता है। पर्ग गिराओ ! 
जाकदीना--टतना नाराज होनेकी क्या बात है ? 
त्रेपलेव--बस, बस, वहुत हो चुका ! पर्व गिय ठो। आने टो परढेकों 
नीचे [ पर पटककर ] पर्ग । [ पर्ढ गिरता & ] माफ कीजिये 
भादयो, में इस वातका बिलकुल दी भूल गया था कि सिफ कुछ 
चुने हुए लोग ही नाटक लिग्च सकते ह, ओर कुछ चुने हुए ही 
अभिनय कर सकते ह। मैने उनकी बपोतीकों हथियानेकी कोशिश 
की, मे मे 
[ इुछ जार कहनेकी कोशिश करता है, लेकिन सिफ हाथोंको 


झटककर बाड़ ओर चछा जाता है । ] 
५ ॥० 
जाकदीना--दसे हो क्या गया १ 


३० चख़बर तीन नाटक 


आह, सम्मानमा 


सोरिन--हर्रना ऋहन ठ॒ुम्ह वच्चोके भी आत्म-सम्मानश यान स्खनय 
चाहिये | 

काकंदीना--मैन उसे कहा क्या था ? 

सो रिन--तुमन उसकी भावनाओको चोट पहुँचाई है | 

आाकेदीना--उसने ते मुझसे पहले ही कहा था कि बह प्रहमन है इसलिए 
मेने उसके खेलको प्रहमन ही समता । 

सोरिन--श्रि भी. 

भाकंदीना--अ्रच्छा तो अत्र पता लगा कि उसने एक महान क्तिको जन्म दिया 
है। यह साग नाटक मनोस जनके लिए नहीं सा गया हमारे 
चागे ओर यह गन्खफकी बदबू पर्हिसके लिये नहीं, वल्ति हमे 
मचा प्रभाव मिखानेफे लिए फरेलाई गई है । हमे बह लिराना 
ओर अभिनय करना सिस्वराना चाहता था। बह ज्यादती ह | वृम 
कुछु को दादा, लेझिन मे लेकर हमेशा यह स्िल्ली उठाना, 
हमेशा बट वानाकर्शी--टेसस फ्िसीशी सी वीग्स टुट सकता 7 । 
यट लडफा बडा ही घ्रमगठी आर सनी है । 

सोरिन--उसने ते तुम्हाग सन है। बह्लाना चाटा था | 

काक्दीना--सचरच ? किर उसने छोई साथारंग-सा साल क्या ना। 
चना ?--क्यो हमे परतनोन्मख लोगाती, प्रोगतयनेकी उम्यास 
सनवाता रहा ? ठीझ ह मजाजझे लिए. मे वम्यास भी सुननेरें 
तेबार हैं लेशिन नाम तो हम झलाया नत्रा इेठियोगा , ने 
ऋबारप जैसे देते 2| मेरे खालसे नथ कवाहया सेंता 


उठते विश्त मानलिंश सिये 





टसजा मोर सम्यन्थ £ नहों। 
भी नमायण ह | 
त्रिमोरित--र आदमी अपर्न; पसन्द ग्रार सामस्थरण अनुसार « 


पाता # | 


हंसिनी ३१ 


आर्कदीना--श्रे, उसका जो मन हो और जो वह लिख सके सो लिखे-- 
बस मुझे! शान्तिसे रहने दे | 

दोर्न--ज़ुपीटर' साहब, तो नाराज हो गये । 

झारकद्रोना--जुपीटर नही, मे औरत हूँ [ सिगरेट जलाती है ] नाराज मे 

नही हूँ, फिर भी ऊँ भल्लानेकी तो चात ही है कि एक नोजवान 

इस बुरी तरह अपना वक्‍त बर्बाद करे । में उसकी भावनाओको 
चोट पहुँचाना नहीं चाहती थी 

मैद्दीहकी--बह जान-बूककर भी कि चेतना भौतिक अरुओके मिश्रणसे 
ही बनी है, जडकी चेतनसे अलग कर डालनेका किसीको कोई 
अधिकार नही है। [जोशम त्रिगोरिनसे| लेकिन देखिये, किसीको 
इस विपयपर नाटक लिखकर अभिनय करना चाहत्यिं कि हम 
वेचारे अव्यापक केले जीते है। हमलोगोकी जिन्दगी बडी 
कठोर है। 

आकंरीना--यह सब॒तो ठीक है। किर भी क्‍यों न हम नाटकों और 
अणुओके अलावा किसी और विपयपर बाते करे ? केसी सुहावनी 
सख्या है । आपलोग उनते है न, कोई गा रहा है [ सुनती है ] 
केंसा सरीला है! 

पोलिना--गीत मकीलऊे उस पारसे आ रहा है। 

[ चुप्पी ] 

आकेदीना--- त्रिगोरिनले ] यहाँ बैठो, मेरे पास | दस-पन्द्रह साल पहले 
इस भीलपर रोज ही रातको सगीत ओर गानेके स्वर लहराया करते 
थे ] कीलके किनारोपर छ' म्रॉपडियोँ है| मुझे याद है : यहाँ हर 
समय हँसी, कोलाहल, कहकहे, किलकारियाँ ओर प्रेमके किस्से 


१. रोसका सर्वश्रेष्ठ देवता ; इन्द्र । 


३२ चेज़चके तीन नाटक 


ही छाये रहते थे और उन ठिनो उन छुह्ों घगनोंके आगय 
कृ्णु-कन्हेया हमारे मित्र [ दोनंकी ओर इशाय करके ] डा० 
वैब्लोनी सर्जीएविच ही थ | मन-मोहन तो यह अत्र मी है, लेकिन 
उन डिनोकी तो कुछ प्रछिये टी मत | पर मेरी आत्मा मुझे अय 
कोच रही है। वेचारे बच्चेकी भावनाओफ़ी मेने ठेस नय़ो 
पहुँचाया, १ मुझे बडी चिन्ता हे [ पुकारती है ] कोस्यया, वेश 
कोस्त्या ! 

माशा--मे जाकर ढेखती हैँ, कहाँ ह। 

आकंदीना--जग चली जाना बेटी । 

माशा--[ बासी ओर जाते हुए | अरे ओडकोन्‍्स्तान्तिन गानिलिन ! 
झरो5८८ [ चली जाती है ] 

नीना-न उस स्टेजऊे पीछेसे आते हुए ] अ्त्र लल तो होगा ही नहीं। 
इसलिए म निकली आती हूँ | नमस्कार ! 

[ आऊंदीना आर पोलिनाऊे हाथ अभिवादनके लिए चूमती है। ] 

सोरिन--शात्रास | शात्रास ! 

आऊकंदीना--शाय्रास । हमे तुम्हग अमिनय बह॒त ही पसन्द्र आया | ऐसा 
सोन्द्य, ऐसा मथुर स्वर । तुम कहाँ गॉविस पटी हो ? यह गलसी 
है। प्रतिमा तो तमम £ ही। सुन रही हो ? ठम्हे रगमलका 
अपना लेना चार्टिए 

नोना-हाय, वही तो मेंस भी एकमात्र स्पप्न है । [ सोच्ड्रास ] लेहिन 
यह कभी सच नहीं होगा । 

आक्दीना--कान कट सकता ह | अच्छा आो, सुम्हंग पर्चिय उरा एू । 
आप ह वोरिस अलफ्सीविच त्रिगोरिन ! 

नीना-सचटच, ठुके हटी खुशी हुई [ एक दम बिदए सी होकर | 
में हमेशा आपती चीजे पटती 


$। 


बा 


बट 


रद 


छः 


हंसिनो श्र 


जारकदीना--[ उसे अपने पास बेठाते हुए ] त्रिटिया, शरमाओ मत | ये 
बहुत बडे आदमी है, लेकिन बडे ही सीधे सरल-हृठय | देखी न, 
यह तो खुद ही भंप रहे है। 
दोन--मेरा ख्याल है अत्र परे को हटा ही दिया जाय । बडी घुटन है। 
शार्मयेत्र--- [ पुकारता है ] याकोव, पर्टा उठा देना, भैया । 
ब्रियोरिन--सममभमे तो मेरी जरा भी नही आया, लेकिन अच्छा चहुत 
लगा ! तुमने चहुत ही सघा अभिनय किया | दृश्यावली भी बहुत 
ही सुन्दर थी। [ थोड़ी देर चुप रहकर ] इस भीलमे तो मछलियाँ 
भी बहुत होगी... 
नीना--जी हॉ। 
त्रिगोरिन--सुझे सछुलियों पकडनेका बडा शौक है। सन्ध्याको नदीके 
किनारे बैठकर धाराके बहावकों ताकते रहतेसे अधिक आनन्‍्द्‌ 
मुझे किसीम नही आता । 
नीना--लेकिन में सोचती हूँ जिसने एक बार स्चना करनेका आनन्द जान 
लिया है उसके लिए तो कोई दूसरा आनन्द हैं ही नहीं 
आकंदीना--[ हँसकर ] यो मत कहो । जब लोग इनसे प्रशसा भरी 
वाणीम अच्छी अच्छी चाते करते है तो यह वेचारे चित आ 
जाते है। 
शामयेव--मुझे याट है, मॉस्की आर्ट यियेव्स्स एक बार प्रसिद्ध गायिका 
सिल्वाने पचमका सा! उठाया। मजा देखिये, वही गैलरीमे 
हमारे च्चकी सगीत-मण्डलीका पचम-स्वर गानेवाला भी बैठा 
था। आप हमारे आश्चर्यका अन्ठाजा ल्गादये जब हमने अचानक 
गैलरीसे मुना---'शाब्रास सिल्व पूरेके पूरे सातो स्वरोका सरगम 
ण्कहो चारमे [ गला भोचकर पञ्ञम स्वरमें ] 'शात्रास सिल्चा? 
सारे दशक स्तब्घ रह गये । 


चेख़वके तीन नाइक 


श्ण 
व 


[ कुछ देर चुप्पी ] 
ढोने--सन्नाटेकी आत्मा हमारे ऊपर भी छा गई है। 
नीना--.्रत्र मेरे जानेका समय हो गया है। अच्छा नमस्कार ! 
आकदीना--अरे चल कहाँ दी ? इतनी जल्दी कैसे ? भ5ठ, हम तो नर 
जाने दंगे ** 


नीना--पिताजी मेरी राह देख रहे होगे 

आकदीना--सचमुच कैसे व्यक्ति है. [ उसका चुम्बन लेकर ] अच्छा. 
तंत्र तो कोई चारा ही नहीं। मुझे बठा हुल है, तुम्ह जाने 
देनेमे मुझे अच्छा नही लग रहा 

नीना---प्राप मानिये, जाते हुए मुझे भी बुग लग रहा टे 

आऊदीना--मुस्नी, फिसीफो तुम्हारे साथ घर तक परचाने भेज दे 

नीना--थ्रे नटी नहीं 

सोरिन--[ नीनासे ग्शामउेे न्‍्वरसे | रफ ही जाओ ने ? 

सीना--प्योत्र निकील्ायविंच , मं झक नहीं सकती । 

सोरिन--एक परण्णया आर झुक गायों | उसमे क्या बात है ? 

नीना--[ एक मिनट सोचकर ऑसासे ऑस भरे हुए ] मे मेक न 
सस्ती | 


[हाथ मिलाती ह क्षार तेमीसे चली जाती € । ] 


कआषऊदीना--सचमुच बेटी छाथागों छटफी ४ पिचारी | लोग फात ९, 
टसकी मनि सारी अपनी अवथाट जाबटाद़ एस के बापक नाम 77 
दी ध्री---7फ-एक पट । लटकीकी एक फटी कोठी नहीं मिली | 
आय बापते सत्र उछ टसरी बीवी # नाम कर दिया ४ | दी मेती 

दोरन--हाँ, टसया बुठप्ू-सा बाप बडा बदमाण आहनों | ठग वां 
गाली देना ही सयसे बा सातयार ट ] 


हसिनी शरण 


सोरिन---[ अपने ठिहुरे हुए हाथ मलते हुए ] अब चला जाय । ठण्ड हो 
रही है। मेरे पेरोम दठ होने लगा है | 

आाकंदीना--विल्कुल लकडी जैसे हो गये है। तुमसे चला थोडे ही 
जायेगा | आओ, दादा, चले । 

[ बोह थामती है ] 

शामयेव--[ अपनी पत्नीकी ओर बोह बढाकर | श्रीमती जी 

सोरिन--मुझे लगता है कुत्ता फिर भोक रहा है [ शामयेवसे ] इल्या 
अफनासिच, जया मह्खानी करके उसकी जजीर खोलनेको तो 
कह दो. « 

शार्मयेव--पह तो नहीं हो सकता प्योत्र निकोलायेविच, कही खलिहानमे 
चोर-वोर घुस जॉय तो १ [ अपने साथ चलते मैद्दीद्वेको से ] 
हॉ तो उसने सरगमके सातो स्वर एक ही साथ सुना डाले 'शाबास 
सिल्वा !? खुद वह कोई अच्छा गायक नहीं था--बस चचेकी 
सगीत-मइल्लीका एक मामूली-सा आदमी था - 

भैद्दीद्वको---समीत-मण्डलीके आदमीको कितना मिलता होगा महीने में ? 

[ दोनके खि्रा सब चले जाते हैं । ] 

दोन--[ स्व॒गत ] में नहीं जानता , शायद मैं समझ ही न पाया होऊँ या 
हो सकता मेरा व्मिग ही साथ न दे रहा हो, लेकिन नाटक मुझे 
तो पसन्द आया. ,उसमे था कुछ ! जब वह लडकी सन्‍्नाटे और 
एवान्तके बारेम बोल रही थी ओर जब पाप! की आँखें टिखाई 
दे रही थी तब में तो ऐसे भावावेशम आर गया कि मेरे हाथ 
कॉपने लगे थे एकट्म मौलिक. . सीवा-सादा ढग...मुझे लगता 
ह वह आ रहा है . जितना मुझसे होगा उसकी तारीफ करूँगा. . 


प्रेपलेव--[ प्रवेश करते हुए ] सत्र लोग चले गये... 


>> अल हे 
दोन--मे हूँ ! 


३६ चेख़वके तीन नाटक 


ब्रेपलेब--माणे का मुझ्के सारे वरागम स्वोजती फिर रही हे। बडी हुए है| 

दोनं--कन्‍्स्तान्तिन गाब्रिलिय, मुझे तो तुम्हग खेल बहुत ही पसन 
आया | एकदम अद्भुत चीज थी | हालॉफकि मेने उसका पल 
नहीं सुना, लेकिन इतनेका ही मेरे ऊपर बहुत गहग प्रखर पड़ा 
है | तुम ग्रतिमाशाली आदमी हो लगे रहो ! 
[ त्रपलेव आवेशसे उसका हाथ दुवाता ह आर अचानऊ बादाम 
भर लेता है । ] 

दोनं--लि क्से पागल आदमी हो | रोने लगे | मेगा मतलत यह थीोडे है 
था । तुमने अपना विपय निगाफार भावोकी हुनियासे लिया £, 
ओर होना भी यही चाहिए | क्रिसी सी महान्‌ कल्लाऊनिका कोई 
न कोई सन्देश होना चाहिए | कृतिकी श्रेन्‍्रताऊफ़े लिए उसमे 
गम्मीसता होनी चाहिए | क्या, ऐसे सुम्स क्पा हो रहे है # 

च्रेपलेब--तो ग्रापफी यः सलाह है कि मे लगा रहें ? 

दोनं--र्भ टॉ, मगर व्रस लिखों मह्ल प्र्ण आर स्थायी सीज ही। 
जानते हो, मुर्भे जीयनके तरह वरहके अनुमप है आर मन 
सभीका आनन्द लिया ४ | अत्र सनम कोई साथ नहीं ह | पिर 
भी अगर कही उस आ वात्मिक ऊँचाई तके पहल पाना मेरे 
भाग्यमे होता जिसे जलाफार रचना करते समय छ लेता हवा 
मेंग विश्वास ह कि में जसर ही टस शारीरिक अख्तित्य आर उसके 
साथ लगे हुनिया सगके पुल्ुकलासे ध्रूणा करने लगता टन मारे 
सासारिय ककटास लितना उन पडता पीछा दुठा लेता । 

ब्रेपरेब--माफ कऔविय बीचम ए् प्रात- - एस वच्ध सीना क्रो ऐगी 

दोन--म आते ओर सी | हर कदा जतिसभ एके सांप सुरंग निटियी 
दचार होना चाटिए । आप लिखना कं ४ श 

आयरो साफ़ पता टो | कयाड अगर आप बिना किशी निडियीं 


रे 


प्र 

5 
का 
॥ 


हसिनी ३७ 
लक्ष्यके इस रग-बिरगे रास्तेपर जिंधर मन हुआ चलते चले 
गये तो भटक जायेगे और आपकी प्रतिभा आपको ले ड्रवेगी। 

त्रेपलेव-[ अधीरतासे ] नीना कहाँ है 
दोन--बह तो चली गई घर । 
श्रेपलेव ---[ हताश-सा ] अब कया करूँ, मे तो उससे मिलना चाहता 
हूँ. मुझे उससे मिलना ही है.. मे जरूर जाऊँगा। 
[ साशाका प्रवेश | 
दोने--[ त्रेपलेवसे ] वेणा, जरा धीरज रखो | 
श्रेपलेष--अत्र तो कुछ हो. मे जा ही रहा हूँ .. 
समाशा-- भीतर चलो कान्‍्स्तान्तिन गात्रिलिच, अम्माने बुलाया है। वे बडी 
चिन्तित है 
श्रेपलेव--उनसे कह दो, मे चला गया... और मे तुमसे .ठुमसे प्रार्थना 
करता हूँ मुझे तड़ मत करो ...मुझे अकेला रहने टो, मेरे पीछे 
मत पडो 
दोने---चलो चलो आओ बेटा, छ॒म्हें ऐसा नही करना चाहिए. अच्छी 
चात नहीं है 
श्रेपलेव-[ गीले स्वरमें ] नमस्कार डाक्टर साहब शुक्रिया .। 
[ चला जाता है ] 


दोन--[ गहरी सॉस लेकर ] नौजवान लोग है। अपने मनकी ही 
करेगे । 


साशा--ल्ागाका जत्र कुछ ओर कहनेको नही मिलता तो कहते हे “नोज- 
वान लोग ह, नोजवान लोग ह ।!?? 


[ चुटकी भरकर सुंघनी चढातीहे । ] 


शरद चेख़बके तीन नाटक 


दोन--[_ उसकी सुंघनीकी डिब्रिया राडीमे फेकले हुए ) या बत्तमीजी 
है।[ कुछ देर चुप रहकर ] मुझे लगता है, भीतर ते लोग पयानो 
बजा रहे हैं। आओ मीतर ही चले | 

साशा--जरा रुकिये न | 

दोन--क्या बात हे ? 

माशा--मे बार्-चार आपसे कद रही हैं. मेरा आपसे बाते कग्नेडे यटा 
मन कर रहा है. [ आवेशमें आते हुए ] बापूस मुझे विशेष प्रेम 
नहीं है, लेकिन आपके लिए मनमे बडी श्रद्धा है| पता नहीं केसे 
यह मेरे दिलमे जम गया है कि आप मेरे टटयके बहत ही निकः 
है मुझे बचाउये, या तो बचा लीजिये, नहीं तो म॑ कुछ पागल- 
पना कर डालूँगी मे अपनी जिन्दगीके साथ कोई रिलाड़ कर 
डालूँगी--अपना सत्यानाश कर लूँगी झा मुभस सटा नर्री 
जावा 

डोने--पट सत्र क्या ४ ? किससे तुम्हे बचा लूँ ? 

माशा--म बडी दुस्बी है । कोड भी फिसीको सी तो नहीं पता में तिलनी 
देसी % [ उसकी छातीपर अपना सिर रसकर बीररया ] मे 
अपलेवस प्यार करती हूँ 

दोन--सत्र लोग कैसे पागल हो। गये ट ऊँसे पागल प्लारका [तन 
देर लग गया ह, यह सार जादू टस कीलतगा टीह [ स्थिर 
स्र्में | लकिन विधियों, मे क्या कर ? क्या ? का! 

[ पर्दा गिरता ४। ] 


दूसरा अह्ू 


[ ऋकेट ( लकडीकी गंठ और वल्लोसे खेला जानेवाला खेल ) 
खेलनेका छॉन । दायी ओर प्रष्ठभूमिस एक बडेसे वरामदेवाले 
सकानका हिस्सा । वायो ओर तेज घृूपमे चिकफती झील 
दिखाई दे रही है । क्यारियों फूलोसे भरो है। समय ठोपहर । 
आकंदीना, दोन और माशा लॉनके एक ओर पुरानेसे नीबूके 
पेडकी छायामे एक बेंचपर बैठे हैं । दोनके घुटनोपर एक किताब 
खुली रखी है । ] 

आकंदीना-[ माशासे ] चलो, अब्र उठे [ दोनों उठती है | आओो, 
जरा मेरे पास तो आकर खडी होना इधर । तुम वाईस सालकी 
हो और में तुमसे करीब्र-करीत डुगुनी हूँ । येव्गैनी सजोएविच , 
देखना, हम दोनोम कौन छोय दिखाई देता है १ 


० 


डोन--साफ है, त॒म्हीं तो छोटो लगती हो । 


आकंदीना--वही तो । अच्छा उसका कारण क्या है जानती हो ? में मेहनत 


करतो हैँ | मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ करना है. . 
तुम तो जब्र देखो तत्र बस एक ही जगह बैठी रहती हो | यह भी 
कोई जिन्दगी है तुम्हरी मेरा उसूल है: कभी भी भविष्यकी 
चिन्ता मत करो। मैं कभी भी बुढापे ओर मोतकी बाते नहीं 
सोचती । अरे, जो होना होगा, होगा | 

माशा--श्रीर मुझे तो हमेशा ऐसा लगता हैन जाने किस युगम मेरा 
जन्म हुआ था ओर जैसे जिन्दगीकी अछोर »ड्टलाको पीछे बिसटते 
कपडेकी तसट घसीटे लिये जा रही हूँ. लिये जा रही हैँ. कभी 


छ० 


दोन--[ धीरे-धीरे गुनगुनाता 
आकद्ीना--मे 


दोन-+-+- 


चेखवऊे तीन नाटक 


कमी तो वो जिय चले जानेस मन व 


न | 
५ 
है हा 
“| 


सत्र बकारकी वाते है, मुझे इन बातोझों टिमाग 
आए | 
] मेरी क्‍लियो उससे फना ! 
अगेजाकी तरह निपम कायदेस रहती हैँ । वेड़ी 
साथ तो वह कहावत है, “झ्पना काम अपने हाथ -+#»े हमेशा 
कपडे टत्यादि टगसे पहने रहती हैँ -हमेणा चोडों क्रीस लग। 
मेफ डेसिग-गाउनमें था वाल खोले हुए कमी यगीने तद 
2 कमी नहीं। मेरे टस तस्ह बन रहना राम्य ही ये 
कभी भी गन्दी नही रहती--जसी आर जगत र' ला 
उमर तग्ट तो मे रह ही नहीं सफती.[ द्वाथ पीछे कमरपर सो 
हुए दायर से-उ वर टेडलछती है। ] देखो ने मुझे, चिटिया जमा 


भर 


फुआा भरी # मुझम | छ्य्र भी पन्दह सालका लटकाओ पट ये 
लेती 2 ! 
अच्छा छोटी, अप में किताय राना शुरू झग्ता € [_ कियाय 


टाता # | हमने अन्नक व्यापारी और चूटावर परना हटा था | 


क्षाकदीना--+ च पर ही थ। आगे पटो [ बैठ जाती है ] शाह 


लाग्री डिताउ मुझे दा । में पहती हैं | वर नेरा नम्मर / [ हिताय 
लेकर देखते हुए | आर चू” का 2? आठा या रग | 
[ पदती है] महनेटी आयशयरता नही / कि समाव द छत रा, 
डाज्यासमार मं, पादना तथा उन्हे ट्रो।स्गान दइना|एसाटा 77 लाए 


गल्तेरे व्यापार 


“शा झरने गंदाम न सीवर यूहर, पा ना । 
ही। 


चने ला 


ट्रक एर्े। सर” जरा ह आर 


जशसिं हे 


प्र खझजन्नद्र प्यापए ! कऊाग्न 


ब [26 
फिसी ना लए, ४ नि आना गतानत 


हसिनी ३१ 


चाहती है तो उसकी तारीफो, खुशामदो श्र उसके प्रति पक्षुपातका 
जाल फेक कर उसके चारो ओर एक घेरा डाल देती है”, ..खैर 
यह बात फ्रासीसियोके साथ हो तो हो, हमारे यहाँ यह सत्र नही 
है। तुम खुट नहीं देखते ? यहाँ तो लेखककी गलाम बनानेकी बात 
सोचनेसे पहले ही अक्सर औरत स्व उसके प्यारम अन्धी हो 
चुकी होती है । दूर क्यो जाते हो. त्रिगोरिन और मुझे ही लो .. 
[ नीनाके साथ सोरिनका अपनी छुडी पर सहारा देकर कुके हुए 
प्रवेश ।*उसके पीछे नहानेकी कुर्सो धकेलते हुए मेद्विद्वेकी । ]] 
सोरिन--[ बढे लाडके स्वरमें, जैसे किसी वच्चेसे कह रहा हो ] अच्छा ! 
आज तो हमलोग बहुत ही खुश है, न १ [ बहनसे ] आ्राज हमारे 
मॉ-बाप त्वेर चले गये है । अत्र तो हमे पूरे तीन दिनकी छुट्टी है। 
सीना-[ आकदीनाके पास बेठते हुए उसे बॉहोमें भर कर ] आज तो 
मे बहुत खुश हूँ | आज मैने अपना सारा कार्यक्रम, आपके ऊपर 
ही छोड विया है। 
सोरिन---[ अपनी नहानेकी कुर्सीपर बेठता है ] आज यह अप्सरा जैसी 
सुन्दर लग रही है । 
भार्कदीना--इसने कपडे भी आज दड्से पहन रखे है । सच, वडी अच्छी 
लग रही है रानी वेटी [ नीनाका चुम्बन लेती है ] लेकिन अब 
हम ज्यादा ठम्हारी तारीफ नहीं करेंगे--कह्दी नजर ल्ग-लगा 
जाय । बोरिस अलेक्सीविच कहाँ है १ 
नीना--ते तो घायकी छुतरीमें वेठे मछली पकड रहे हू 
क्षाकंदीना-*मुझे यही ताज्जुच् ह कि उसका मन नहीं 
पढना शुरू करना चाहता है ] 
नीना--पह कौन-सी किताव है ? 
३ 


| 
डकताता | [ फिर 


४३२ चअखज़वके तीन नाटक 


लाकदीना--सोगसाकी ( 557 छा ) 5 बेटी | [ मन टी मत 
कुछ पक्तियाँ पढकर ] छीोडो, ब्राफम कोई खास जात नहीं टै-- 
सही भी नहीं है | [ क्ताब बन्द्र कर देती ह | मेंस ते। 


घव्ग रहा है) बताओ न, मेरे वेडेकफों जया हो गया ४? ऐसा 
मुरभाया और मजाया-सा क्यों रहता हैं? बट मोलार हो सांग 
दिन गुजार देता है। कभो मेरे सामने ही नही पडता | 

माणा--उनक्न मन बच उद्विग्न हे [ नीनासे इसतें-डरते ] जग उनके 
नावक्‍से ही कुछु सनाझों न ? 

नीना--[ कन्धे कटककर ] पसन्द ग्रायेगा तुम्हें ? बठा नीस नाटक * | 

माणा--_ आवेश दयाकर ) जय खुद थे कोई चीण पहले ह ता उनरा 
चरग सा जाता है, लेकिन आस चमऊफने लगती है| उनझ 
आवाजमे यहा ठद ह--मायउ-भद्ञीम ऊविया जेसा प्रमाय * । 

[ सोरिनफके स्पर्राटोफ़ी आबाज़ा ] 

दोन--नाए, वर्ग तो सात होगठ । 

आउयदीना--वाशा | 

सोरिन--ग्रा<2< 

क्षासंदीनातलों रा हो क्या ? 

सोर्त-यती ती हट ता., 


| लपी | 


४490. 


६ 


हँंसिनी धरे 


दोवं-[ परेशान होकर ] अच्छा, अच्छा ठीक है। अ्रक-धत्रेकी कुछ 


वूँदे ले लो । 
आकंदीना--मुझे लगता हैं किसी गन्धक-वन्धकके सोतेसे नहाना इन्हें 
फायदा करेगा | 


दोनं--हॉ55, वहों भी जा सकते है, या शायद जाना न पसन्द करे... 

भाकंबीना--वह आपने कैसे जाना ? 

दोनं--बाननेको क्या बात श यह तो साफ ही है। 

[ छुप्पी | 

मैद्वीद्वेकी--प्योत्र निकोलायेविचको तम्बाकू पीना छोड देना चाहिए | 

सोरिन--वह सब बकवास है। 

दोनं--नही, यह बकवास नहीं है। शरात्र और तम्बाकू आदमीका सारा 
रड़-ठड़ ब्रिगाड देती है। एक सिगार या एक गिलास वोदका 
पीनेके ब्राद आप सिफ प्योत्र निकोलायेविच ही नहीं रह जाते । 
ट्सके साथ कुछ और भी हो जाते है। आपका “मे? बिखर 
जाता है, और आप अपने आपको यो समझते लगते हैं, जैसे 
वह कोई दूसरा हो | 

सोरिन--[ हँसक्र ] बहस तो बडी अच्छी कर लेते हो। तुमने तो 
जिन्दगीके खूब मजे लिये है, मैने अद्दाईस साल कानूनके 

महकमेस काम किया, फिर भी आजतक जीवन ही नही देखा। 

सच पूछा तो न तो में कुछ कर ही पाया, न देख ही सका | 
इसलिए में वहुत दिनों जिन्दा रहना चाहता हूँ यह बिल्कुल 
स्वाभाविक है | तुम्हारे पास काफी है। चिन्ता तुम्हें कुछ है नहीं 
इसलिए, तुम दाशनिकता वधारते हो । मगर मे तो जिन्दा रहना 
चाहता हैं। इसलिए रातको खानेके वक्त शेरी लेता हूँ, सिंगार | 


वगरा पीता हूँ ।.. सो जनाच वात यों है... .. .] 


है] चैसवफे तीन नाटक 


दोन-- जीवनको हमेशा गम्भीरता प्रवेक लेना चाहिण। साठ साताए 
होनेपर भी ठवाएँ खाते चले जाना, हर वक्त यद सेना हि शाप, 
हमने जवानीम जीवन नहीं ढेला, बुग न मानिए से सा--7 
छिछुली बाते ह 

साशा-न_ उठते हुए ] खानेका समय हो गया हे। [ पाँव घिसदाते 
आलससे चलती है ] मेरे तो पॉव सो गये [ चली जाती है )। 


दोनं-- जाकर खाना खानेसे पहले दो गिल्ञाम चढागेगी । 

सोरिन--वेचारीकी जिन्दगीम अपना सुरा ही क्या हे ? 

दोनं-- सम बकवास हे, नवाय्र साहये ! 

सोरिन--नुम तो हमेशा ऐसे ढ़ गसे नाते करते हो जेसे जो जो तुमने चाय 
सभी मिल गया हो | 

आफऊदीना--उफ, इन अगानेवाली गवारू गणोसे वढफर आर क्या उतने 
वाला होगा | ऐसी गर्मी, जिसमे क्िसीको कुछ करना नरहीं--यत, 
हर एकक्री सिद्धान्त सधारने । भाई, तुम लोगाफ़े साथ राज, तने 
लोगोकी बात सुननेम भी एक आनन्द है| लेकिन किसी हाप्णा 
कमरेंम बेठकर अपना पा: याद करनेका ओर इस सता की 
मुफायला ? 

नीना-न[ जोशसे ] ठीक, 4िल्कुल ठीक | में आ्रापफी यात मानती ह । 

सोरिन--यरर शहर यटॉँसे अच्छा टोगा । सहाँ आप अपने अटायन ४ 
बद्े 2, चरसी बिना अताये ढिसीकी घुसने सती दे रु ४; 
ट्लीकीन ४ संठकफायर गोारिया दुनियां ते ।। 
मीट, शार्गुल | 

दोन-न[ गूनयूनाता है |] मेरी कलिया, उससे कहना... । 
[ शामयेतर और उसे पी पाहिना आन्ट्रेयानाहका प्रश | 

शार्मग्रेव--अरे; रए लोग या सर्च टै। नमस्कार साड॥। [7 


हसिनी 35 
आकंदीनाका और फिर नीनाका हाथ चूसता है] आपको 
स्वस्थ देखकर बडी खुशी हुई । [ लाकंदीनासे ] मेरो पल्ली कहती 
थीं कि आप उनके साथ आज बाहर गॉवोमे तॉगेपर घूमने जाने 
को कह रही है | ऐसा है क्या ! 

भाकेदीना--हाँ, सोच तो रहे है हमलोग | 

शामयेव--हैं. बहत अच्छा तो है। लेकिन आप जायेगी केसे ! आज तो 
लोग गाडीमे अनाज दो रहे है--सभी लगे है। मे भी तो 
सुनूँ--कोन-से घोडे ले जायेगी १ 

आरकदीना--कौनसे घोडे ? मुझे क्या मालूम कोनसे ! 

सोरिन--मगर हमारे पास तॉगेवाले घोडे भी तो है। 

शार्मयेब-[ गस्सेसे ] तॉगेवाले घोडे । उनके लिए. मै साज कहाँसे 
लाऊँगा १ वाह, यह अच्छी रही। मेरी समझम नहीं आता। 
[ आाकंदीनासे ] माफ कीजिये, में आपकी प्रतिभाका बड़ा 
कायल हँ---अपनी जिन्दगीके ठस साल आपकी सेवाके लिए 
निछावर कर सकता हूँ, लेकिन घोडे बिल्कुल नही ले जाने दूँगा । 

आकंदीना--लेकिन मुझे जाना ही हो तो? क्या अजीब बात करते हो । 

शार्मयेव--आप जानती नहीं, खेती किसे कहते हैं १ 

आकंदीना--[ भडककर ] यह सब्र में बहुत सुन चुकी | अगर यही वात है 
तो में आज ही मॉस्कों ल्ीटी जा रही हूँ। मेरे लिये गॉवसे भाडे 
पर घोडे मेंगा दो--नहीं तो स्टेशन तक भी पेंढल ही चली 
जाऊँगी। 

शार्मग्ेब--तो फिर मेरा भी इस्तीफा ले लीजिए | कोई दूसरा कारिन्दा 
तलाश कर लीजिए | [ जाता है ] 

जाऊंदीना--टर गर्मियोकी छुट्टियोम यही होता है | हर बार गर्मियामे यहाँ 
भेरा अपमान होता है। अब मे यहाँ कभी कदम नहीं स्खूँगी | 


६ चेम़वके तोन नाटक 


[ बांची ओर, जहाँ घाटकी छुतरी है, चली जाती है। फिर एफ 
मिनट बाद ही सकानमे प्रवेश करती ठिखाई देती है । पे 
पीछे बसो, डोर ओर डोलची लिये हुए सिगोरिन जाता है । | 
सोरिन[ भडककर ] यह सरासर गुस्तासी हे | हद कर टी है। मेरी ता 
नाक्म दम आ गया है। ग्न्छा, ग्रभी उसी वक्त सारे घोराक पर 
लाओ | 
नीना-[ पोलिनासे ] इरीना निकोलायेब्ना जसी मशह्वर ऐफ्ट्रसफी किसी 
भी इच्छा--या मान लो सनक टी सही--फो इन्कार कर उनेया 
नतीजा द्ापकी सारी रोतीस कहीं ज्यादा महत्यप्ूण ह ? सनमुन, 
यः तो बरी बुर वात 
पोलिना--[ येयसीसे ) इसमे मे कर भी क्या सती हें ? सुध्र अपनाया 
मेरी जगा रसफकर देगो। मे क्या ऊर्रू ? 
सोरिन-्[ नीनासे ] चला, आऊंदीनाक़े पास चह्ें। हम सभी उठा 
सममायेगे कि न जय्र | ठीक है ने ? [ जियर शा्मयेत गया # 
ड वरकी ओर डेपर्र ] दुए | चागठाल ! 
नीना--., उसे उठनसे रायते हुए | बंद रटिये, बड़े रहिये) हमे ग्रावा। 
भतर बदल ते चले [ बह और मर्द्वीद्वेी नहानेती उर्सीी। 
के ] आय, कसी बुरी बात है| 
सोरिन--ह हा बुरी शत 2, लेकिन बह या आहत छोड़ा नं | भ॑ 


ट 


इसे गाफ़ साफ वयाय हो टगा। [ये छोग चले जात 


मचपर दान और पोल्िना ही अल रह ताले दे | 


श्| 


कयिी मा के 7। कूुहार उस प्रचिल वी वह । 
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हु सिनी ४७ 


यह बुढिया ही जाकर उससे माफी मॉग लेंगे | चलो किस्सा खत्म 
हुआ । 


पोलिना--न्होने हो तो सिजवाया था तॉगेके घोडोकी भी खेतपर काम 
कराने । रोज इसी तरहकी उलटी-सीधी बातें होती है। काश, आप 
जान पाते, यह बाते मुझे कितना दुखी कर डालती है। मेरा तो 
जी ख़राब कर देती है--देखिये न, अभी तक कैसे कॉप रही 
हैँ. .....नह सत्र जंगलोपना मुझसे तो नहीं सहा जाता 
[ छुशामदके स्वरम ] यैब्गेनी, प्रियतम, मेरे नयनोकी ज्योति, 
मुझे अपने साथ रख लो न ..हमारी उम्र गुजरी जा रही 
...अब तो हम नौजवान भी नही हैं... ...काश, जीवनके 
अन्तिम दिनोमे तो इस लुका-छिपी और भ्ूठसे पीछा छूट्ता .. । 
[ चुप्पी ] 
दोन--मे पचपन सालका हो चुका हूँ | अत्र मेरे लिए जीवनके रवैयेको 
चठलनेका वक्त नही रहा | 
पोलिना--मुझे पता है। तुम मुझसे इसलिए, कतराते हो कि ठुम्हारी 
अपनी ओरते मो तो है न। उन सभीको तो तुम अपने साथ 
नहीं रखोगे । में सत्र समझती हूँ | बुरा मत मानना, ठम मुभसे 
ऊत्र चुके हो 
[ सकानके पास ही नीना दिखाई देती है । वह फूल चुन रही है। ] 
दोन--नही-नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है । 
पोलिना--घुल-घुलकर मेरा बुरा हाल है। जानती हैँ तुम डाक्टर हो 
आरतासे दूर-दूर कहाँ तक रह सकने हो | 


दोने-[ नीना से--जो उनके पास तक जा गई है ]अब क्या हाल- 
चाल हृ १ 


शरद चेखवक्े तीन नाटफऊ 


नीना--दरीना निकोलायेब्ना रो रही हैँ ओर प्योत्त निकोल्ासेविनारा 
सॉसका दोगा पड गया है। 

दोन--[ उठते हुए | अच्छा | में चलकर उन दढोनोकोी अफेयर 
[ वलेरियन ] की कुछ दूँटे दिये देता हें । 

नीना---[ उसे फूल देकर ] ये आपकी भेंट है। 

दोनं--शुक्रिया | [ सकानकी तरफ चलता है ] 

पोल्नि--[ उसके साथ जाते हुए ] केसे सुन्दर फ़्ज्न ८। [ मफानडे 
पास जाकर थी भिची आवाजमे ] ये फ़ल मुझे दे दो । हो मरे 
ये फूल | [ फूल लेकर मसलफर फेफ देती है | दोनो घरमे चटे 
जाते है ] 

नोना--[ सागत ] इतनी प्रसिद्र अभिनेत्रीकी रोते उेराफ़र कसा 
याश्चाय होता ऐे--ओर बह मी उतनी सी सावके लिए । सन्‍्द्ठा, 
न लगता यह सा झपथुव ? एक प्रसिद्र छगफ़--तनता विस 
प्रजवी ४, ग्रसायाराम जिसके बारिम खयर निकलती है, सती 
बरसीर विती है, जिसकी सरसनाओजा विलेशी सासाग्रा्म ग्रवुवाद 
हल “बा सारे टिन बठा मछलियाँ पकशा उरता है। रसी 
शी पर खुश होता ४ कि उसने दा राह मछलियाँ पद की 7 । 
मे साया उरती थी कि बडे आदमियास बदा प्रसंग होता होगा, 
ब् डिसासे मिला उलत नही होगे, सीह-साउस परत टांस। 
अपन यण आर मामा सामने, बेर और वनयीं टी सा हु 
गममनेयाल लगाये वे लोग थी ऊपर रखकर उन्ह । 5 
समलते हांग लग्न ये ना सावारत लागा[ ही तर २। 7 


न्‍ा हे जै कक्ष हे हा 
सदर ह्ग मारय ८, स्व आर कुकी | 6 [| ॥। 


| 


ब्रेपटिब-_ नसे सिर, हाथर्म बनटह आर एक मरी हट हखिनाी हर 


प्रवेश उससे #ए | नैग तन थे  अ>्रीती 


हसिनी ६ 


नीना--होँ, हूँ तो । 
[ श्रेपलेव हुसिनोको उसके पेरोके पास रख देता है । ] 

नीना--इसका क्या मतत्त्र ? 

प्रेपलेब--आज इस हंसिनोकी सॉसे छीनकर मैने कैसी नीचताका काम 
किया है ! में इसे तुम्हारे चसरणोम सोप रहा हैँ । 

नीना--बह उुम्हे हो क्या गया है ? [ हँ सिनीको उठा लेती है और उसे 
ध्यानसे देखती रहती है ] 

प्रेपलेव--[ कुछ देर चुप रहकर ] यो ही एक दिन मै आपको भी मार 
लूँगा। 

नीना--सच जेपलेव, तुम बहुत हो बदल गये हो | तुम्हारी बाते मेरी 
समभम नहीं आती । 

ब्रेपलेव--हाँ, उसी टिनसे तो, जिस दिनसे मे तुम्हे नहीं समझ पाया । मेरे 
लिए अत तुम वट॒ नहीं रहो--तुम्हारी निगाहोम अब प्यारकी 
गरमी नहीं रहो | तुम्हे मेरा अपने रास्तेमे आना बुरा लगता है। 

नीना--तुम तो इधर बहुत ही चिडचिडे हो गये हो.. . जत्र देखो तब 
पता नहीं, किन प्रतीको ओर अलकारोम बोलते रहते हो कि मेरी 
समभमें तो कुछ भी नही आता | हो सकता हैं यह हंसिनी भी 
किसी बातका प्रतीक हो । लेकिन माफ करी, में इसे समझ नहीं 
सकी [ हसिनीको बेच पर रख देती है ] तुम्हें समझ पाना मेरे 
चसके बाहर है। 

प्रेपलेव--इस न समझ पानेका प्लार्म्म तो उसी दिनसे हुआ है जिस 
दिन मेरे नाट्ककी भेंडेती बताकर सत्यानाश किया गया। नारी 
कमी भी अ्रसफलताको नहीं भूल पाती। मैंने उसका एक-एक 
पन्ना जला डाला है। काश, कि तुम जान पाती में कितना 
च्यवित हूँ | तुम्हारा यह ठरडा पडता प्यार मेरे लिए कितनी 


चेख़्वके तीन नाटक 


बडी सजा ह--कैसा भयानक, कितना अ-क्ल्मनीय | जैसे एफ 
टिन अचानक नीदसे जागकर में देखें कि सारी कील पानी 
रख गया है, धरतीने उसे निगल लिया है। ब॒मने अ्रमी कहा 
कि मेरी बाते सममना तुम्हारे बसके बाहरकी बात हे , हाँ, 
उनमे रखा ही क्या है समभनेको ? मेरे नाव्ककों किसीने पसन्द 

नहीं किया । तुम तो मेरी मृत प्रेरणासे ही नफरत करती हो। 
अब त॒म यह समझने लगी हो कि में हजारो-लाखों लोगोकी 
तरह एक़ तुच्छ ओर मामूली आदमी हैँ . [ पर पटकऊर ] 
ठ॒म्हारी इन सारी बाताका अथ में खूब अच्छी तरह सममने लगा 
हैँ नीना | मुझे लगता हे जैसे किसीने मेरे ठिमागम कीले ठोक दी 
हो ...काश कि इस सबकी, अपने इस अहकारकों कही कुए-माडम 
फेक पाता--बद मेरे जीवनको सॉय्क्रो तरह चूसे ले ग्हा है 
[किताब पढते हुए त्रिगोरिनको आते देखकर] लो, अली ग्रतिभा 
तो वह आ रही है। वाह, क्या हाथम किताव्र लिये टैमलेटकी तरह 
चले आ रहे हे [ विद्न,पसे ] शब्द ! शब्द | शब्द | [ नीनासे | 
अरे, अभी सूरज तुम्हारे पास तक आया भी नहीं ओर तुम्हारे 
होंठोपर सरजमुखीकी मुसकराटट छा गई--श्रॉखोम ऊिरणे 
घुलने लगी । अच्छी त्रात है, मे व॒म्हारे रास्तेमें नहीं आऊँगा। 
[ तेज़ीसे चछा जाता है ]। 


त्रिगोरिन--[ क्िताबमें लिखता है ] सु बनी चढ़ाती है, ओर वोदूका 


पोती है | हमेशा काले कपडे पहनती है। स्कूल मास्टर उसे प्यार 
करता है. - 


नीना--नमस्कार, वोरिस अलक्सीविच । 
न्रिगोरिन--नमस्कार | अचानक परिस्थिति एक्टम ऐसी बदल गर कि 


लगता हैं आज शायद हम लोग चले जायें। फिरि तो शायद 


हँ सिनो | 


ही कभी मिल सकं। बडा अफसोस है। सुन्दर-सुन्दर नवयुवती 
लडकियोसे मिलनेके बहुत अधिक अवसर मुझे नहीं मिले। 
श्रठारह-उन्नीस सालकी उम्रमे कोई क्या सोचता है, यह मेरे 
विमागसे अन्न व्रिल्कुल ही उतर चुका है--इसलिए मै स्वयं 
उसको चित्रित नहीं कर पाता | यही कारण है कि मेरे उपन्यासों 
ओर कहानियोमे युवतियों बडी हो काल्पनिक और नकली-सी 
है। मेरे भनमे आता है कि काश, एक घण्टे भरके लिए ही 
अगर कहीं मैं तुम्हारी जगह हो पाता, देख पाता तुम लोग क्या 
सोचती हो--किस तरहकी होती हो । 


नीना--ओर मेरा मन होता है--काश, में आपकी जगह होती । 
त्रिगोरिन--किस लिए १? 


नीना--देखती, प्रतिभाशाली, प्रसिद्ध लेखक होकर कैसा लगता है? 


प्रसिद्ध होना केंसा होता है? प्रसिद्ध होनेका क्या-क्या असर 
पडता है? 


त्रिगोरिन--कैसा क्‍या * कोई खास नहीं | मैने तो कभी इस बारेम सोचा 


तक नहीं [ एक क्षण सोचकर ] उस स्थितिमे दो बातोंमेसे एक 
धर 

ही बात होती है--या तो आप लोग यशको बहुत बढा-बढा- 

कर देखते है या फिर उस ओरसे बिल्कुल ही आँखे मूँद 

लेते है .. 


नीना--लेकिन जब आप अपने वारेमे अखबारोमे पढते होगे तत्र ? कैसा 


लगता होगा आपको ? 


त्रिगोरिन--लोग जत्र मेरी तारीफे करते है तो वडा अच्छा लगता है, 


०... 0 


ओर जब गालियों देते है तो टो-एक दिन तबियत बडी उखडी 
उखटडी रहती है | 


वह 


अंक 


ज्र चेज़वके तीन नाटक 


नीना--कैसी अजीत्र दुनियां है ? काश कि आप जान पाते मुझे आपसे 
कितनी ईर्या हे) क्या-क्या होतो हैं लोगोफकी किस्मतें भी! 
कुछ दे कि दूसरे हजारों लोगोकी तरह अपनी नीरस अनजान 
जिन्दगीको घसीटते भर रहते इ--दुखी रहते है, और दूसरी 
तरफ लाखोमसे एक आप जैसे है कि जिनके ठिलचस्प जीवनम 
आनन्द है, महिमा है | वास्तविक सुखी तो आप हे । 

त्रिगोरिन--मैं ? [ कन्धे झटककर ] हूँ, तुम तारीफो और खुशियोकी 
बात करती हो, चमक-ठमकफ भरी टदिलचस्थ जिन्दगीकी बात 
करती हो । लेकिन माफ करना, मेरे लिए ये सारे सुख्र- 
सुन्दर शब्द ऐसी मिठाइयों है जिन्हे खुद म कभी चखता तक 

नहीं। अमी तुम बहुत भोली हो--त्रडी सीधी-सरल हो । 

नीना--भ्रापका जीवन बडा शानदार है | 

त्रिगोरिन--क्या खास शानदार है इसमें ? [ घडी देखकर ] अ्रत्र में 
यहॉाँसे सीधा जाकर लिखूँगा। क्षमा करना, अ्रत्र म॑ रुक नहीं 
सकता | [ हँसता है ] जैसा लोग कहते हैँ न, कि तमने मेरे 
सोये तारोको छेड दिया, ओर मे हूँ कि भावावेशम आया जा रहा 
हूँ--थोडी क्रुफलाहट भो आ रही है। अच्छा खेर, आओ, बाते 
ही सही | हमलोग इस चमक-टमक भरी अपनी शानदार जिन्दगी 
के बारेमे ही वाते करे.. क्यों ? कहॉसे शुरू किया जाय ?[ एक 
ज्ण सोचकर ] विचारोका श्रव क्या होता है जानती हो १ आव्मी 
जब रात और टिन एक ही बात सोचता रहता है, जैसे चाँद ! 
मेरा भी अपना एक ऐसा ही चॉद है। लगातार बस एफ ही 
पागल विचार मेरे टिमागम हरवक्त चक्र काया करता है कि 
मुझे लिखना है। मुझे लिखना है. .म॑ एक उपन्यास पूरा करके 
चुकता नहीं हूँ किन जाने क्यों नया शुरू कर देता हूँ . फिर 


हंसिनी ण्रे 


दूसरा, फिर तीसरा, तोसरेसे चौथा ..ब्रिना रुके अन्धा-खुन्ध 
बस लिखता ही चला जाता हूँ---इसके सिवा मै कुछ और कर ही 
नही सकता । मै तम्हीते पूछता हूँ, उसमे ऐसा क्या है जिसे शान- 
दार नाम दिया जा सके १ उफ; कैसी वेकार जिन्दगी है यह भी ! 
अब में तुम्हारे साथ हूँ, जोशमे हूँ; लेकिन हर क्षण मुझे ध्यान 
है कि वह अधूण उपन्यास मेरी राह देख रहा है। देखो, वह 
सामने जो बडे पयानो जैसी शक्लका बादल दिखाई देता है न, 
अब मै उसे देखकर सोच रहा हूँ कि किसी कहानीमे लिखना 
हे कि तैरता हुआ बादल ऐसा लगता था जैसे बडा भारी पयानो 
हो | कही सूरजमुखीके फूलकी गन्ध आ रही है, और में ऋपटकर 
नोट कर लेता हूँ--मुर्काई-सी गन्ध, विधवाके कपडो जैसे रद्धका 
फूल कही गमोंकी सन्ध्याके वर्णुनमे जिक्र करना है , में अपने 
आपको ओर तुम्हे हर वाक्यपर, हर शब्दपर, हस्वक्त, तौलता 
हूँ और फौरन ही निष्कषकों अपने साहित्यिक गोदामसे जमा कर 
लेता हैँ कि शायद कहीं काम आ जायें। जैसे ही एक किताब 
पूरी की कि में थियेटरकी ओर या मछली मारने दौड पडता 
हूँ । लेकिन नहीं, फिर कोई नई सूझ तोपके भारी गोलेकी तरह 
मेरी खोपडीमे भन्नाने लगती हैं और में फिर मेजपर आ जमता 
हँ--जितनी फुतीसे बन पडता हैं लिखता जाता हूँ, लिखता 
जाता हूँ । हमेशा-हमेशा यही होता है। मुझे अपने आपसे ही 
छुट्टी नहीं है और लगता रहता है जैसे मे खुद ही अपने जीवन 
को खाये जा रहा हूँ | शहठकी खातिर में अच्छे-अच्छे तरह- 
तरहके फूलोका नाश किये जा रहा हूँ, मानो उन फूल्ोको 
खुद री तोड-तोडकर कुचल-मसल रहा हूँ । अच्छा, सच कहो 
मे पागल-सा नहीं दिखाई देता ! भेरे रिश्तेदार या मित्र मेरे 


७७३ 
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साथ क्या ठीक वेसा ही व्यवहार करते है जेसा समझदागेके साथ 
किया जाता है ? “आप आजकल क्या लिख रहे हैं ”” “इसत्रार 
हमे क्या दे रहे हैँ?” हरवार-दस्वार चस एक ही, एक ही, सवाल | 
मुझे लगता दे जैसे मेरे दोम्त ख़ुठ जानते दे कि उनऊी ये सारी 
तारीफ, उसके ये सारे जोश-खरोश बिल्कुल फक्ठे हे और वे 
मुझे निकम्मा समककर सिफ धोखा टिये जा रहे हैं। हमेशा 
मुझे डर लगा रहता है कि वही वे मुझे पीछेसे अचानक आकर 
उचोच न ले और पागल-खानेम लेजाकर न डाल दे । जवानीऊे 
सबसे अच्छे दिनोम जब मेने नवा-नया लिखना शुरू किया 
था, उन ठिनो तो थह लिखनेका काम मेरे लिए विशुद्ध 
यातनासे कम नहीं था। हर छोठा लेखक, खास तौरसे 
वह छोय लेखक जिसने ग्रभी सफलताका मुँह न देखा हो अपने 
आपको बडा तुच्छु और वेचारा महसूस करता है। बडी जल्दी 
जोशम आजाता है, वडी जल्दी घत्रा जाता है। वह कला ओर 
साहित्यसे सम्बन्धित लोगोके पीछे-पीछे लगे फिरनेके मोहको रोक 
पाता । उस समय न तो कोई उसकी तरफ व्यान देता है न 
साहित्यम उसका कोई स्थान होता है। वह शौकमे अन्चे, खाली- 
जेब जुआरीकी तरह हर किसीसे आँख मिलानेमे डरता है। जाने 
क्यो, अपने पाठककी मैने कभी भी, एक अविश्वासी व्यक्ति ओर 
शत्चुके सिंवा ओर किसी भो रूपमे कल्पना ही नहीं की | मे जनता 
से हमेशा डरता रहा, उससे मुझे हमेशा ही घत्रराहट रही। जय 
भी कभी भेरा खेल पहली बार दिखाया जाता है तो मुझे टरक्षण 
लगता है जैसे सारे काले आदमी द्वेपसे जले जारहे ट, ओर सारे 
गोरे ल्ञोग उसकी ओर ब्रिल्कुल भी ध्यान नहीं देस्टे---उठामीन 
है| उफ, वह सत्र कैसी तकलीफ थी, कितना तीखा दर्द था! 
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हसिनी जज 


नीना--खैर, जो भी हो, स्वनाकी प्रेरणा और निर्माण॒की प्रक्रिया तो 
जरूर ही आपको एक अछूते उल्लासके क्षण प्रगन करती होगी। 

ब्रिगोरिन--हाँ, जत्र लिखता हैँ तब तो उसका आनन्द लेता ही हूँ। अपने 
प्रफ पढनेमे भी बडा अच्छा लगता है. . लेकिन जैसे ही 
किताब छुपी कि मुझसे फिर उसे देखा नहों जाता। मुझे लगने 
लगता है कि उसे लिखना व्यथ था, अनुचित था--उसे तो 
लिखा ही नही जाना चाहिये था .....और इसी बातको लेकर में 
परेशान हो जाता हैँ, क्रुभलाता हूँ ... [ हँसता है ] और 
जब जनता पढती है तो कहती है--“बाह, बहुत सुन्दर ) चोज तो 
कमालकी है। लेकिन फिर भी, दालस्टायसे काफी नीचे दर्जकी 
है।” था “चीज तो बडे गजब की है लेकिन तुर्गनेव की बाप- 
बेटे! इससे कहीं ऊँची चीज है ।--मेरी मौत तक बस यही 
होता सहेगा---सुन्दर और कमालकी चीज, सुन्दर और कप्ताल की 
चीज । जब मर जाऊँगा तो मेरी कब्रके पाससे गुजरनेवाले मेरे 
दोस्त कहेगे “यह त्रिगोरिनकी क्र है। बडा अच्छा लेखक था 
लेकिन तुगनेव जैसा नही |” 

नीना--माफ करे, में आपकी बात माननेको तैयार नहीं हूँ । आपकी 
सफलताने आपको त्रिगाड टिया है। 

जिगोरिन---सफलता क्‍या खाक १ मुझे; कभो अपना लिखा पसन्द ही 
आया | पता नहीं क्यो, जो कुछ भी मैं लिखता हूँ मुझे अच्छा 
ही नहीं लगता | सत्रसे मजेकी बात यह है कि में मानो शोशमें 
ही नही रहता । अक्सर मेरी समझमे नहीं आता कि में क्‍या 
लिख रहा हूँ । मुझे यह भोलका पानी, ये पेट, श्रासमान इन 
सबसे बडा प्यार है। मुझे प्रकृतिसे भी बडा मोह हे--यह सुममें 
एक आवेग, एक दुत्मनीय इच्छा जगा देती है। मगर मै सिर्फ 


हे. 
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दृश्योका चितेरा ही तो नहीं हैँ, मे एक नागरिक भी हूँ । मुझे 
अपनी जन्म-भूमिसे प्यार हें | यहॉके लोग-बाग अच्छे लगते है। 
ओर तत्र मुके लगता है कि मे एक लेखक हूँ, मेरा यह परम- 
कतंव्य है कि लोगोके बारेम लिखूँ, उनके कष्ट-मुसीबतोक़े वारेमे 
लिखूँ, उनके भविप्यके वारेम लिखूँ, साइसके बारेम और 
मानव अविकारोके बारेमे बोलूँ | और तत्र हर चीजके बारेम 
लिखनेकी इच्छा होती है। मे अन्वाधुन्घ, दम तोडकर लिखता 
हैं, लेकिन लोग है कि मुझे चारो तरफसे कोचते हँ--मुभमे 
नाराज रहते है । शिकारी कुत्तोसे खठेडी जाती लोमडीकी तरह 
में इधरसे उधर और उधरसे इधर ठौडता हूँ। मेरी आँखोफ़े 
सामने ही जीवन और सस्क्ृति लगातार आगे-आगे बढते चले 
जारहे हैं और मुझे लगता है रेल छूट जानेके बाद पहुँचनेवाले 
केसानकी तरह में पीछे और पीछे ही छूट्ता चला जा रहा हूँ। 
नतीजा इसका यह होता है कि अन्तम मे देखता हूँ कि मेने मिफ 
ऐसे दृश्योका ही चित्रण किया है जो सबत्रके सब्र शुरूसे आखिर 
तक सरासर भूठे थे | 


नीना--असलमे आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए अपने महत्वको 


पह्चाननेका न तो आपको समय मिला और न इच्छा हो हुईं । 
आप ख़द अपने आपसे चाहे जितने असन्त॒ुष्ट हो, लेकिन दूसरोफ़े 
लिए. महान्‌ और पूज्य है ही। अगर में आपकी तरह लेसिका 
होती तो साधारण लोगोके लिए अपना जीवन उत्सगे कर देती । 
बस, मुझे हर वक्त इसका जरूर व्यान रखना होता कि उन्हे 
अपने धरातल तक ऊँचा उठानेकी कोशिशसे बढकर दूसरी कोई 
खशी नहीं है। तत्र वे मेरी प्रगतिके रथके लिए अपनेका बोटाका 
तरह सजा लेते | 


हसिनी के 
डे न झ् ऐंगामे हे 
ब्रिगोरिन--क्या कहना है, अपना रथ ! में क्‍या कोई ' ए्गामैनन हूँ ! 
[ दोनो सुसकराते है। ] 


नीना--एक लेखक या कल्लाकारको जो आनन्‍ठ प्राप्त हैं, उसे पानेके लिए 
मे गरोबी, निराशा अपने चारो ओरकी घृणा सभी कुछ वरदाश्त 
करनेको तैयार हूँ । मे उसके लिए मचानपर रह लूँगी और केवल 
राई ( सत्ता रूसी अन्न ) की बनी रोटियो पर गुजरकर लूँगी। 
आपकी तरह अपनी कमियो और कमजोरियोको पहचानकर अपने 
आपसे कभी भी सन्तुष्ठ न हो पानेके अपार कष्ट्को भी सहनेको 
मे तैयार हूँ---लेकिन वढ्लेमे मै सिफे एक चीज़ चाहतो हँ--- 

वह है यश । व्ग्विगिन्तरोम गूँजता-मेंडरगता यश !...... 
[ दोनो हाथोले अपना चेहरा ढॉप छेती है ] हाय मेरा सिर 
भन्‍ना रहा है। 
[ मकानके भीतरसे आकंदीनाकी जावाज़ ] 

आकंदीना--ब्रोरिस अलैक्सीविचू | 

ब्रिगोरिन--वे लोग मुझे ही बुला रहे है। मेरा ख्याल है, सारी तैयारियोँ 
पूरी हो चुकी । लेकिन मेरा तो यहॉसे जानेको मन ही नही कर 
रहा [ कौलको चारो ओर देखता है ] देखो न, कैसी स्मणीक 
भील है। शानदार ! 

नोना---प्राप देख रहे है न, भीलके उस किनारेका मकान और बगीचा ? 

ब्रिमोरिन--हों हॉ। 


४हेलेनके भगा लिये जानेपर उसके पति मोनिरुसके भाई ऐगांमेनन्‌ 


ने टॉयपरे विरद फोम लेकर हमरा कया था। 
ड 
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नीना--बदी मेरी माँ का मकान हे | वही में पंठा हुई थी। टसी भीलक़े 
आस-पास मैंने अपनी सारी जिन्दगी ब्िताई है| टसके छोटे- 
छोटे द्वीपसे मरा परिचय हे | 

त्रिगोरिन--ब्रडी स्मणीक जगह है यह तो सचमुच [ हसिनीको देखकर ] 
अरे, यह क्या है ? 

नीना--ह सिनी । कान्स्तान्विन गात्रिलिचने शिकार किया है | 

ब्रिगोरिन--कैसा सुन्दर पक्ती है। सचमुच, मेरा जानेकी जरा भी मन नहीं 
करता । इरीना निकोलायेब्नाको रोकनेकी कोशिण कर देखों न 

[ अपनी किताबमें लिखने लगता है ] 
नीना--यह क्या लिखने लगे आप ? 

त्रिगोरिन--कुछ नही, यो ही जरा ठो-एक लाइने लिख रहा था | अ्रचानक 
एक बात सूक गई [ किताब एक ओर रख देता है ] कहानी 
एक विपय था| तुम्हारी जैसी एक युवती वालिकाने अपना माग 
जीवन भीलके किनारोपर ही रहकर ब्रिताया है . बट भीलकों 
हसिनीकी तरह प्यार करती है, दहसिनीकी तरह ही वह उसके आस- 
पास प्रसन्न और स्वच्छुन्द घ्रमी है, लेकिन अचानक वहाँ णफ 
आदमी आजाता है, उसे ठेखता है ओर जत्र उसकी समभम ऊछ 
और करनेको नही आता तो इस दसिनीकी तरह ही उसकी हा 
कर डालता है। 

[ चुप्पी ] 
| खिडकीसे आऊंदोना दिखाई देतीटे ] 

आकदीना--त्रोरिस अलेक्सीविच , तुम कहा हो 

ब्रिगोरिन--आता हूँ [| जाते हुण नीनाफों पीछे घूमकर ठेसता हू! 
खिडकीसे कॉक्ती आकदीना से ] क्या बात है ? 
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आाकंदीना--हमलोग आपके लिए रुके है। 
[ त्रिगोरिन उस सकानसे चला जाता है ] 


नीना--+[ छुछ देर विचारोमें खोयी-सी खडी रहती है, फिर फुड-लाइटो 
तक बढ जाती है ] कैसा मोहक सपना है! 


[ पर्दा गिरता है ] 


तीसरा अंक 


[ सोरिनके मकानका डाइनिग-रूस । ढठाहिनी और वाययी # 
दरवाजे । दक्मओंकी एक आल्सारी । कमरेफे बीचो-बीच ८ 
सेज़ | एक बक्स ओर टोपोऊे डिब्बासे चलनेकी तेयारीका प 
चलता है। त्रिगोरिन दोपहरका खाना खा रहा है। माः 
मेज़के पास खडी है। ] ' 

माशा--आ्राप लेखक है न, इसीलिए, म॑ आपको यह सत्र बता रही हूं 
हो सकता है कही आपके काम ही आ्राजाय । आपसे सच कह 
हूँ, अगर उन्होंने अपने आपको थोडा-सा भी आर बुगे ता 
घायल कर लिया होता तो में एक क्षुणु भी जिन्दा न रह पाती 
फिर भी साहस मुझम काफी है। मेने तो तबकर लिया है ऊिग्र 
में उनके इस प्यारकों दिलसे निकाल फेक्रेंगी। जदसे उसा 
डालूँगी । 

त्रिमोरिन--कैसे ! 

माशा--म शादीकर लूँगी--मैद्वीद कोसे । 

त्रियोरिन---उस स्कूलमास्टरसे ? 

माशा--जी हा | 

ब्रिमोरिन--सुझे तो इसमे कुछ तुक नहीं छगती | 

माशा--त्रिना किसी आशाके प्यार किए. जानेम ही या क्या ठुक ₹* 
कुछ होगा--दसी उम्मीटपर सालपर साल त्रिताये जानम क्या ठई 
है? जब शादी हो जायेगी तो इस प्रेम-प्यारके लिए फु्मेत है 
नहीं मिलेगी | नई चिन्ताएँ सारी पुरानी माबनाओोके गले मगट 
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खिये कुछ रिवतेन ९ 
टेगी . खैर जो भी हो--आप देखिये, इससे कुछ प 
तो आयेगा ही | एक गिलास ओर लेगे 


त्रिगोरिन--ज्यादा तो नहीं हो जायेगा १ 
माशा--श्वरे, सब ठीक है [ दो गिलास भर देती है ] इस तरह मेरी ओर 


मत देखिये। औरते अक्सर कितनी पीनेवाली होती है आप सोच 
भी नहीं सकते। कुछ थोडी-सो हो है जो मेरी तरह खुल्लम-खुल्ला 
पीती है, वर्ना ज्यादा तो चप-चुप ही चढातो है। जी हाँ, और 
वह भी बोदका या ब्राएडी [ ग्रिलासोकी एक दूसरेसे छुलाकर ] 
मेरी शुभकामनायें ले। आप बडे अच्छे दिलके आदमी है। 
आपसे बिछुटनेका मुझे चडा दुख है। 

[ दोनों पीते हैं ] 


ब्रिगोरिन--मेरा मन खट जानेकी नही कर रहा। 
साशा--उन्हे झकतनेकीो समझादये न ? 
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ब्रियोरिन--नही, वे अत नहीं रुकेगी । उनके प्रति उनके वेटेका व्यवहार 


सागा--- 


अच्छा नटी है । एक ते| उसने खुद अपने गोली मारली, दूसरे 
सुनते ह वह मुझे भी द्वदके लिए ललकारनेवाला है। ओर 
इसका कारण भी तो हो कुछ ? वह बौखल्ाता है, बर्णता है और 
कलाके नये रूपोकी वकालत करता है, . भाई, नये-पुराने 
मभीके लिए जगह हे , ,इसमे कणटनेकी क्या वात है ? 

हो सकता है इसमे दर्प्पा भी हो. लेकिन में ठीक-ठोक नहीं 
कह सकती 
$ चुप्पी । याकोब एक दक्स लेकर दाहिनी ओरसे वायी ओरको 


जाना है । नोनाका प्रवेश । वह खिडकीके पास खडी हो 
जाती €। ] 


६२ चेख़वफे तीन नाटक 


साशा--माना स्कूल मास्टर-साहब बहुत विद्वान नहीं है, लेकिन आव्मी 
वेचारे बडे भले हैं | बहत ही प्यार करते है। मुझे उनऊी माँ: 
पर बडी ब्या आती है। खेग्, आपके लिए मेरी शुभ-कामनाप्े 
ह। मेरे बारेमे मनमे कोई बुग खयाल मत गखिये। [बडे 
आवेगसे द्वाथ मिलाती है ] आपकी टस आत्मीयताके लिए में 
बहुत ही कृतन हैँ। अपनी किताब मुझे जरूर भेजिये, ओर 
देखिये, उनपर अपने हाथसे जुरूर लिखिये। हाँ, यह मत लिस 
दीजिये कही, कि “अपनी आदरणीया मित्रकों' उसपर लिसिये 
सिंफ--भार्याको, जो किसीकी नहीं हे--जीवनम जिसका कोई 
नही है |” अच्छा नमस्कार ! 

[ चली जाती है ] 


नीना--[ अपनी वंधी सुद्रीवाछा हाथ उसकी ओर बढाकर ] दो या 
एक ? 

ब्रियोरिन--ठो । 

नीना--[ गहरी सॉस लेकर ] गलत ! मेरे हाथम सिफ एक ही मट्य्पा 
दाना है। में अपना भाग्य देख रही थी कि स्टेज-जीयन 
अपनाऊँगी या नहीं | काश, कोई मुझे इस बारेम कुछ बताये | 

त्रियोरिन--ऐसी बातोम सलाह दे पाना असम्भव है। 

नीना--हम लोग बिछुड रहे ह। शायद अब फिर कभी न मिल पाव | 
विठाईकी याठम मेरी ओरसे भेंट यह तमगा स्वीकार करेंगे | मर्ने 
इसके ऊपर आपके नामके अक्षर खुदवाये है, दूसरी ओर श्राप 
कितात्रका नाम टै--'राते और दिन | ॥॒ 

त्रिगोरिन--चीज तो ब्डी सुन्दर है [ तमगेको चूम लेता है ) बी 
मधुर मेट है । 

नीना--कमी-कभी मुर्के थाट कर लीजिये। 


हसिनी ष्डे 


ब्रिगोरिन--मै तुम्हे जरूर याद रखूँगा जरूर याद रखूँगा तुम्हे याद 
है, उस टिनके वेशमे मे तुम्हे याद रखूँगा जब हफ्ते भर पहले 
खुली धूपमे तुम बडे सोफियाने-से कपडे पहने थी...हम लोग 
बाते कर रहे थे... पास ही तेचपर सफेद हसिनी पडी थी 
नोना- व्यथासे ] हॉँड््वह हंसिनी [ कुछ रुककर ] अनत्र हम लोग 
ज्याद बाते नही कर पायेगे, कोई आ रहा है। प्राथना करती हूँ, 
जानेसे पहले मुझे दो मिनयका समय टें 
[ बायी ओर चली जाती है । ] 
[ डसी क्षण दहिनी ओरसे आकदीना, किसी पदवी छगे 
स्टारवारा कोट पहने सोरिन और पीछे-पीडे सामान छादे 
याकोवक्का प्रवेश ] 


आकदीना--टठाठा, तुम आरामसे यही बैठो । अपनी गठियाका ध्यान करके 
ट्घरसे उधर घूृप्तना तुम्हारे लिए, ठीक नही [ ब्रिगोरिनसे | 
अभी कौन गया १ नीना ? 

न्रिगोरिन--हाँ । 


आकदीना--माफ कीजिये, हमने वीचमे आकर विध्न डाला । [ बैठ 
जाती है ] अब जाकर सत्र बॉध-बूँव पायी हूँ | थककर चूर-चूर 
हो गयी 

त्रिगोरिन-[ उस तमगेपर पढता है ] 'राते और दिन! पृष्ठ एक-सौ 
श्क्‍कीस, लाइन ग्यारत और बारह | 

याकोब-न[ मेज़ पोछ्ुकर | आपके मछली पकडनेकी चीजें भी बॉध 
दूँ साहय * 

प्रिगोरिन--हॉ-हों, सुझे फिर जरूरत पडेगी। उनके 'हकः निकाल लेना | 

यावाब--पहत अच्छा, सा व्‌ ! 


६४ चेख़वफे त्तीन नाटक 


त्रियोरिन--[ स्वरगत ] एप्ट एक-सी इक्करीस, लाइने ग्याग्ट ओर बाग, 
क्या होगा टन लाइनोमे ? [ आऊंदीनासे ] यहाँ घस्मे मेगी 
कितात्र ह ? 

आकदीना--हाँ, दादाके पढनेके कमरेमे, कोने वाली आलमारीम रखी हैं | 

त्रिगोरिन--प्ष्ठ एक-सो इक्करीस . . 

[ जाता है ] 

आकंदीना--सच ठढाढा, आप घर ही आराम करे न। 

सोरिन--ठम तो चली जा रही हो ... ठम्हारे बाद यहाँ रहना मेरे लिए 
बडा मुश्किल हो जायेगा .. . 

आकदीना--शहरम ऐसा क्या रखा है ? 

सोरिन--यो तो कुछ नहीं... मगर फिर भी. .. [ देसता है ] वहोँ 
जमेस्त्वो हॉलका शिलान्यास होगा, दुनिया भरकी बाते होगी । एफ 
दो ब्रण्टेको ही सही--बहाँके इस बेवे-बंधाये नीरस जीवनसे छट 
भागनेकी बडा मन करता है | पुराने सिगरेट-होल्डरकी तरह टतने 
टिन तो आल्मारीम बन्ट रह लिया । एक बजे घोडोऊे लिए मने 
कह दिया है--तभी हमलोग चल पढेंगे | 

जाकंदीना---[ कुछ ठेर रुककर ] सुनो दादा,बही रहो। ऊब्रना मत ओर ठठ 
मत खाना । मेरे वेटेकी देखभाल करते रहना। उसे अच्छी-ग्रच्छी 
बाते समभकाना [ रुककर ] में तो अब जा रही हैँ । त्रेबलेवने फ्यो 
अपने गोली मार ली शायद यह बात मुझे कभी भी मालूम न हों 
पायेगी। मेरा ख्याल है, इसका मुख्य कारण जलन है। त्रिगो- 
रिनको यहॉंसे जितनी जल्दी ह्य ले जाऊँ उतना ही अच्छा ६। 

सोरिन--म क्या बताऊँ ? कारण तो कुछ आर भो थे | सीधी मी तो त्रात 

है। वह नोजबान है, बुद्धिमान है, जड्लियोके बीचम गरविम 


धर 


रहता हे--पासमे न पैसा हे, ने कोई सम्मान, ने आगे कार 


हसिनी ष् 


भविष्य । उसे करनेको कुछ भी तो नही है । उसे अपने निकम्मे- 
पनसे डर लगता है, शर्म लगती है। मुझे वह बहुत ही अच्छा 
लगता है, वह भी मुझे काफी चाहता है। इस सबके वावजूड़ 
उसे लगता है जैसे घर भरसे वही एक फालतू है। भिखारियोकी 
तरह दूसरोके सिर पडा है. , बडी सीधी-सी वात है--आखिर 
उसका भी तो आत्म-सम्मान है। 

भाकंदीना--मेरे लिए. तो वह एक वडी भारी चिन्ता है [ सोचते हुए ] 
उसे किसी नोकरीम भेज दे, क्‍या ? 

सोरिनर[ सीटी बजाने लगता है। फिर बडी अनिश्चयात्मकतासे ] 
जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर तुम यह कर सको तो उमको 
सबसे अच्छा रहेगा... । उसके पास कुछ पैसा हो जाने दो । 
सबसे पहले तो उसे भले आठदमियोंकी तरह ओढना-पहनना 
चाहिये जरा उसकी तरफ भी तो देखो...उसी फटी-पुरानी 
जाकेय्मे तीन सालसे दधरसे-डघर घमता फिरता है, एक ओवर- 
कोट तर नहीं है। [ हँसकर ] कभी-कभी मन-बहल्ाव हो जाय 
तो इसमे भी कोई नुकसान नहीं है.. जरा घूमने-फिरने या चाहर 
विदेश चला जाय ,.दुसमे ज्याग खर्चा भी नही है। 

आकदीना--अ्रच्छा, ठीक है.. ... | कपडोका तो में शायद्‌ इन्तजाम कर 
दूँ लेकिन. जहाँ तक बाहर जानेकी बात है...नहीं .. . अभी 
तो कपडोका भी इन्तजाम में नही कर पार्ऊेगी | [ दृढतासे ] मेरे 
पास कौडी भी नहीं है। 

[ सोरिन हेंसता है ] 
बआाकदीना--नटी है | 


सोरिन-->ह5उल सटी ह। माफ करना, बहन, मे तुम्हारा पूरा विश्वास 


द्द चेग्रवके तीन नाइक 


करता हैं, नागज मत होश, तुम बडी ठवाजलु.. सहदय 
हेला हो 

आकदोना--न रोती है | मेरे पास पेसा नहीं € | 

सोरिन--अ्रगर मेरे पास पसा होता तो में निश्चय ही उसे दे ठेता | लेडिन 
करू क्या, दे ह| नहा-एक कानी कांडी भा नहीं ह। मेरी सारी 
पेशनकी वह मुसरा कारिन्धि छे जाकर खेतोपर, जानवगे और 
शुदहृठकी माक्खियापर काक दंता है। पसा बत्राद होता ट। मक्खियाँ 
मर जाती ह€, गाव-भस् मर जाते ह--मौकेपर म॒मे घोड़े तक 
नदी मिलते... ... 

आकदीना--हाँ, मेरे पास पसा हट | लेकिन ठेखो न, मे एडट्रेस हे, मेरे 
कपड़े ही मरा ठिवाला निकाल ढत है | 

सोरिन--तुम बडी व्यालु हो.. बडी अन्छी हो.. मे॑ वम्हारी बहुत टश्जत 
करता हूँ | हॉ-टॉ...मगर,, पता नहीं मुझे कैसा-कैसा लग रहा 
ह...... रडखडाता दव ] मेग मिर बम रहा है। [६ सेज़को पास 
आकर पक्ड लेता ह ] मुमे बेहोशी जैसी छुछ आ रही ह 

आक्रदीना--[ चौककर | पत्रशा | [ उसे सहारा देनेकी कोशिश करते 
हुए ] पत्रशा, दाढा.. ... | [ पुकारती हे ]डीडो। श्ररे, 
कोई आओ | 
[ माथेपर पद्दी बॉधे त्रेपलेव ओर मैंद्रीदको ] 

आकदीना--ठादाकों वेदेशी आ गयी है. . 

औरिन--सत्र ठीक है .... सत्र ठीक है [ मुस्कुराते हुए थोडा पानी 
पीता ह ] कोई बात नहीं .. अब सत्र ठीक हो गया. 

त्रेपटेब--[ मॉँसे ] अम्मा टरनेती कोई बात नहीं हैं, कोर खतरा 
ही | मामाकों आजकल ऐले दोरे आ जाते हू [ मसासासे ] 
मामा, आय लेद जादये , . 
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सोरिन--हाँ, थोडी देरके लिए लेटा जाता हूँ . .. लेकिन में शहर जरूर 
जाऊँगा। थोडी देर लेय्नेके बाद चलने-फिरने लायक हो 
रच ्थच 
जाऊंगा . ऐसा तो होता ही रहता है. 
[ अपनी बेंतके सहारे कुकऊर चला जाता है ] 
मेद्दीद्वंको--[ उले अपनी बॉहका सहारा देकर ] एक पहेली बताओ... 
सुबह चार पेरोपर, दोपटरमे दोपर, और सन्ध्याकोी तीनपर 
सोरिन--विल्कुल ठीक--और रातको पीोठके बल । अच्छा, तुम्हारी 
कऊपाके लिए धन्यवाद, अ्र॒त्र मे खुद चला जा सकता हैँ...... 

मैद्वेद्वको--अरे छोडिये भी, तकल्लुफकी क्या बात हैं। [ सोरिनके साथ 
चला जाता है ] 

आकदीना--मुझे दाटठाने कितना घबरा टिया ) 

प्रेपलेव--इस गॉवम रहना उनके लिए, ठीक नहीं है। वे बड़े हताश हो 
जाते ६ । अच्छा अम्मा, मान लो अचानक ऐसा हो जाय कि 
तुम्हारे हृदयम दया उमड पडे ओर तुम उन्हें हजार-दो हजार 
रुजल उधार दे दो तो यह पूरे साल आरामसे शहरमे बिता 
सकत ह। 

आकंदीना--मेरे पास पैसा ही नही है। मै एक्ट्रैस हूँ । महाजन तो हूँ 
नही । 

[ चुप्पी ] 

प्रेपलेव--श्रम्मा मेरी पद्दी बटल दो | ठुम बडी अच्छी तरह बढलती हो, . 

जआाकदीना--[ दवाजाकी आल्मारीसे थोडा आइडो-फॉ्म और पद्चियोका 
सामान निकालते हुए | डाक्टर साहचने बडी देर लगा दी | 

प्रेपलेव---उन्होंने दस तक यहाँ आनेको कहा था, और अब दोपहर हो 
चुनी है। 


द्प चेखवके तीन नाटक 

आकद्रीना--बेठो [ साश्रेकी पद्दी उतारती है ] कैसी पगठी-सी लगती 

? | कल कोई नया आदमी रसोईमे पूछ रहा था कि तुम कहाँके 

रहनेवाले हो | लेकिन तुम्हारा घाव तो करीत्र-करीत्र भर आया। 

वस, थोडा-सा रह गया है [ उसके माथ्रेको चूमती है] मेरे 

पीछे तो अत्र कोई ऐसा उपद्रव नहीं कगेगे न ? 

त्रेपलेव--नही माँ | वह तो पता नहीं निराशाका कैसा एक क्षण था ऊि मेग 
अपनेपर कोई बस ही नहीं रहा | अब फिर नहीं होगा [ उसके 
हाथ चुमता है |। कैसे कुशल हाथ है तुम्हारे | मुझे याद 
जत्र में छोगा-सा था और तुम इम्पीरियल थियेय्रम ही एक्टिंग 
किया करती थीं, हमारे ऑगनम मकगडा हो गया था--एक 
धोत्रिन किरायेदरकी खूनत्र मरम्मत हुई थी। याद है न अम्मा ! 
ड्से वेहोशीम ही उठा लाया गया था. . ठमने उसफऊी सेवा- 
परिचर्या की थी और तुम उसके बच्चोकी एक होंठम नहताया 
करती थी--याठ है न तुम्हे ९ 

दीना--मुझे तो याठ नही है। 
[ नई पट्टी चढाती है ] 

त्रेपलेव--जिस घरमे हमलोग रहते थे उसी धरम ठो ले! नाच नाचने 
वाली लडकियों रहती थी वे दोनों तुम्हारे पास आऊर कॉफी 
पिया करती थी 

4न--हाँ, यह तो याद है | 
>ेब--कैसी अच्छी सीवी-सादी थी दोनों [ कुछ देर रुफकर ] श्रभी 

इन्हीं दिनो अम्मा, मेरे हुटबम तुम्हारे लिए बेसा ही प्यार, मर 
और सच्चा प्यार उमदता रहा जैसे चचयनमे उमा करता था। श्रत्र 
मेरा तो ठ॒म्दारे सिवा कोई भी नहीं रह गया। बस, अम्मा तुम 
बही बुराई है, तुम उस आदमीके चफरमे कैसे फेस गयी हो ? 


हंसिनी ६६ 
आकंदीना--तुमने उसे पहचाना नहीं है, कान्स्तान्तिन ! वह बडे ऊँचे 
चरित्रका आदमी है। 
प्रेपलेव--और जब्र उसे यह बताया गया कि में उसे चुनौती देने जा रहा 
हूँ तब उसकी चारित्रिक ऊँचाईने उसे कायरतासे नहीं रोका १ 
अब वह भागा जा रहा है। काला मुँह कर रहा है । 
आाकंदीना--क्या बकते हो १ में ही तो उससे जानेको कह रही हूँ । 
प्रेपलेव--वाह | कैसा ऊँचा चरित्र है। यहाँ हम और तुम उसे लेकर 
भगड रहे है, और हो सकता है इसी वक्त बैठक या व्गीचेमे 
चैठा वह हमारी हँसी उडा रहा हो.. .. नीनाको प्रोत्साहन दे 
रहा हो, उसे समझा रहा हो कि बह प्रतिमाशालिनी है । 
आाकेदीना--सुभसे यह सब भद्दी बाते करनेमे तुम्हे मजा आता है * भेरे 
दिलम उस आव्मीके लिए इज्जत है। विनती करती हूँ, मेरे 
सामने उसे गालियोँ मत दो.. 
त्रेपलेव--मगर मेरे दिलमे उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। तुम मुझसे 
यह मनवाना चाहती हो कि चह प्रतिमाशाली है। लेकिन माफ 
करना, मे मूठ नहीं बोलूँगा, उसकी किताबे मेरी रूह ख़ुश्क कर 
देती है। 
आक्दीना--यही तो जलन है। अपने मुँह मियो-मिथ्टू बननेवालोसे तो 
खुद भी नहीं वचा । खुद तो उनमे प्रतिभा है नहीं, लेकिन सच्चे 
प्रतिमाशालियोकी टॉय खोचते है। मैं तो कहूँगी उन्हें इसीमे 
आनन्द आता है | 
प्रेपलेव--[ व्यगसे ] सच्ची प्रतिमा ! [ गुस्सेसे ] सुकमे ठुम सबसे मिला 
वर ज्यादा प्रतिभा हैं। [ सिरकी पद्दी फाड फकता है ] ठम . , . 
ठम्र लागाने अपनी संडी गली रूढियेसे क्लाके सारे गुणोको चूस 
डाला €। जो झुछ ठमेलोग कर सकते हो, उसके सिवा तम्हें न 


७० चेसवके तीन नाटक 


कुछ सत्य लगता हे, न सही | बाकी हर चीजका गला ब्रोट्र 
ठ॒म उसे कुचल डालना चाहते हो | मुझे व॒म्हारी ब्ाताम कोई 
आस्था नहीं है । मुझे तुम्हारी श्रीर उसकी बातोपर ग्त्तीमर 
विश्वास नहीं हे | 


आकंदीना--तुम ट्विलिये ओर पतनोन्मुख” हो ... ! 
श्रेपलेच--जाओ तुम, अपने उसी सुन्दर थियेटरमे जाओ, ओर उन्हों 
ओपे-सीबे खेलोम ऐक्टिग करो ) 


आकीदीना--मे ऐसे किसी भी खेलम ऐक्टिग नहीं करती | मेरे सामनेमे 
चला जा | तुमसे दो उल्टे-सीवे दृश्य तक तो नहीं लिखे जाते | 
तू तो बस 'कीव'का बनिया है| दूसरोके सिर रहने वाला ) 
त्रेपलेव--कञ्जूस ! 
आरकंदीना--मिखभगे | 
[ ब्रेपलेव बैठकर चुपचाप रोता रहता है ] 
आकंदीना--पिद्दी-न-पिद्दीफ़ा शोरवा [ ग़ुस्सेमें इधर-डघर घूमती है ] रो 
मत, . में कद्दती हूँ मतरो [ रोने छूगती है | चुप दो जा 
[ डसके माथे, गालो और सिरको चूमती है ] मेरे बेटे मुझे 
माफ कर दे. . अपनी पापिनी मॉको माफ कर दे ! मुझे माफ 
कर ठे. तू तो जानता ही है, में कैसी बुरी हें 
त्रेपलेव--[ उसे बाहोमें भरकर ) काश । तुम जानती ! मेरा सत्र कुछ 
लुट गया | नीना अब मुझे प्यार नही करती . ओर में कुछ भी 
लिख नहीं पाता. .. मेरी सारी उम्मीरे बुक गयी .. 
आपाबीना-+-यों टिल मत तोडो .. सव॒ ठीक हो जायेगा--थ्रत तो वह 
यहाॉँसे सीवे जा ही रहे है । नीना व॒म्हे फिर प्यार करने लगेगी-- 
[ आसू पोछ्ठ लेती है |] अब, बरस बहुत हो चुका. देने 
लोगोम सुलह हो गयी... . 


हसिनी ७१ 


त्रेपेव--[_ उसके हाथ चूसकर | अच्छा अम्मा । 
लाकंदीना-- प्यारसे ] उनसे भी मेल कर लो। अब्र तो तुम इन्द्र 
नही चाहते न 
त्रेपलेव--अच्छी वात है.. तरस, अम्मा तुम मुझ्के उसके सामने मत पडने 
दो... उससे मिलना मेरे लिए बडा दुखदायी है...मुझसे 
सहा नहीं जाता ... 


[ ब्रिगोरिनका प्रवेश ] 


देखो वह आ गया. में अब चलता हूँ... जरूदीसे पद्दधी वॉबनेका 
सामान आहूमारीमें रख देता हे ] अब डाक्यर साहब ही आकर 
पट्टी बॉँध देंगे । 


ब्रिगोरिच-[ एक किताबमे पढते हुए ] प्रष्ट एकसौ एक्कीस.... ये 
रही ग्यारटवी और बारहवी लाइने , .[ पढता है ] अगर 
ठुम्हे कमो मेरे प्राणोंकी जरूरत पडे तो आना और निस्सड्लोच 
लेलेना , !! 
[ ब्रेपलेव फर्णसे पद्दी उठाकर चछा जाता है ] 


आकदीना-न_ अपनी घटो देखकर ] घोडे आने ही वाले है 


ब्रियोरिन-[ स्वगत ] “अगर तुम्हें कमी मेरे प्राणोकी जरूरत पडे तो 
आना ओर निस्सट्लोच ले लेना | 


९५» कर डे हल 
आकदीना-मेरा खयाल है, तुम्हारा सामान तो बैंध ही गया होगा | 
व्रियोरिन--_ जधीरतासे ] हॉ-हाँ | विचारोंमें इबे हुए ] उस निष्पाप 
आत्मावी आवाज क्यो मुझे छूफर इतना उठास कर गयी है, और 
जे बोई मेरे हृदयको निर्मेमतासे मरोडे दे रह्म है--“अगर 
करे कमी मेरे प्राणोवी जरूरत पडे तो आना आर निस्सड्लोच 
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ले लेना !? [ आकदीनासे ] एक दिन और नहीं रे 
सकते हम लोग ? 
[ आकेदीना सिर हिलाती है ] 

त्रिगोरिच--रुक जाओ न ! 

आकंदीना--ग्रियतम, मुके मालूम दे तुम्हे यहाँ कौन खींच रहा है। पर 
अपने आपको थोडा सेमालो। तुम नशेम हों, जरा गम्भीर होने- 
की कोशिश करो | 

त्रिगोरिन--मैं कहता हँ--ठम भी तो जरा-सी गम्भीर, समझदार शोर 
उठार बननेकी कोशिश करो | सच्चे टोस्तकी तरह मेरी बातपर 
गौर करो [ उसका हाथ दबाकर ] ठम त्याग कर सजती हो। 
मेरी भलाईके लिए मुझे छोट 

आकंदीना---[ तीघ क्रोघसे ] ऐसे पागल हो रहे हो, तुम उसके पीछे ? 

त्रिगोरिन--म उसकी ओर आकर्षित हूँ | वह मेरे सपनोकी, थ्राजक्ञाश्रो- 
की साकार प्रतिमा है 

आकंदीना--उस गेंवार लडकीसे प्यार ? हाय, तुम्हे अपना जरा भी 
खयाल नहीं १ 

ब्रिगोरिन--कभी-कभी लोग सोते #ए बोलते रहते है, मुझे भी ठौऊ 
वैसा ही लग रहा है। मे बाते तुमसे कर रहा हैं, लेकिन जैमे 
सो रहा होऊेँ और केवल उसके ही सपने देर रहा होऊँ 
उन मीठे मधुर सपनोने मुझे बॉव लिया हे . मुझे मुक्त 
कर दो 

आकदीया--[ कॉपते हुए | नहींनही। मे एक मामृजी आरत हू । 
मुझसे यह सत्र मत कहो । मुझे मत सताओो ब्ोरिस, मरा जे। 
सूखा जा रहा हे 


हसिनी रे 


त्रिगोरिच--तुम अगर चाहो तो असाधारण भी बन सकती हो! 
जीवनमे अगर कोई चीज खुशी दे सकती है तो वह केवल प्यार 
है--जवानी की उमड्डो, माछुय और कवित्वसे लहलहाता 
प्यार, जो आव्मीको सपनोकी दुनियाम पहुँचा देता है। मैने 
कभी नहीं जाना ऐसा प्यार ,.अपनी जवानीम तो मुझे कभी 
फुसत ही नहीं मिली--बस, वही अ्भावोंसे लडना और इस 
सम्पादकके टफ्तरसे उस सम्पाठकके दफ्तरमे चक्कर लगाना 
अर आया है वह अल्लोकिक प्यार--म्ुझे निमन्त्रण दे रहा है। 
उससे मुँह मोडकर भागनेमे क्या बुद्धिमानी है? 

काकदीना--[ गस्सेसे ] तुम पागल हो गये हो । 

ब्रियोरिन--आखिर क्यो न होऊँ १ 

जाकंदीना--आ्राज क्या ठुम सबने मिलकर मुझे घोट-घोटकर मारनेका ही 
निश्रय कर लिया है ? [ रोताीहे ] । 

प्रियोरिन--[ अपनी छाती दबाकर ] तुम कुछ नहीं सममती...तुम 
सममभोगी भी नहीं 

आकदाना--म ऐसी बुड्ी और बदसूरत हो गयी कि मेरे सामने दूसरी 
ओरतको बाते करते तुम्हें लिहाज नहीं होता ? [ अपनी बॉ है 
उसके गलेमें डालकर चुम्बन लेती है] हाय, ठुम कैसी 

पागलो-सी बाते करते हो. .मेरे राजा.. प्रियतम ..तुम ही तो 

भरे जीवनके आखिरी अध्याय हो [ उसके पैरोपर कुकती है ] 
भर मुख, मेरे गौरव, मेरे आनन्द [ उसके पेरोको वॉहोमें कस 
लेती ह ] अगर तुम एक घण्टे भरको भी मुझे छोड जाओगे तो 


भे बचूँगी नही.. भेरे मोहन, मेरे नाथ, मेरे स्वामी में पागल 
हो जाऊंगी 


४. 


4० 
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ब्रिगोरिन--कोई आ जायेगा [ उसे उठनेको सहारा देता है ]। 

आकंदीना--आने दो. नुम्हारे लिए. अपने प्रेमपर मुझे कोई लाज नही 
है [ उसके हाथ चूमती है ] मेरी निवि, मेरे रूठे साथी, तुम 
पागलपन करने जा रहे हो, ..लेकिन में: करने नहीं दूँगी यह संत 
मे नहीं सह पारँगी .. [ हँसती है ] ठम मेरे हो मेरे, ..नुम्दाग 

यह माथा मेरा है, ये ऑखे मेरी टै.. ये रेशमी प्यारे-प्यारे वाल 

भी मेरे है . तुम्हारा अग-अग मेरा है... ठुम कितने प्रतिमावान 
हो, कलाकार हो, नये लेखकफोम सर्वश्रेषट---रूसकी एकमात्र 
आशा ! तुमम॒ कितनी सचाई, सरलता, ताजगी और स्वन्थहात 
है.. .. एक लाइनमे ही ठुम आदमी या दृश्वकी सारी खूगियाँ 
उतार देते हो--त॒म्दारे चरित्र सजीव हँ. । तुम्हे पढकर आदमी 
ख़द-बखुद खिल उठता है। तुम समभते हो में कूठी ग्रशसा पर 
रही हैँ, ठ॒म्हारी चापलूसी कर रही हूँ...लेकिन मेरी ऑसोम 
देखों.. देखो, में भूठ बोलती लग रही हूँ ? मुनो, मिर में ही 
तुम्हारी सच्चे दिलसे तारीफ कर सकती ह्रं--सच-सच कह सती 
हैँ । मेरे जीवनधन, एकमात्र प्रियतम . चलोगे न ? बोजो, हाँ | 
मुर्भे छोडोगे तो नही ? 

त्रियोरिन--मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है।.. मेरी अपनी टच्छा 
नहीं रही..... डुगला-पतला मरियल, गन्ढा हमेशा मिमियावा-सां 
मे--कैसे ऐसे आदमीयर कोई औरत मर सकती हे ? मुझे ले 
चलो, मुझे यहाँसे दूर ले जाओ . .. लेकिन मुझे अपने पाममे 
एफ कठम मत हटने देना | 

* क्षार्ददीना--[ स्वगत ] अत्र यह जायेगे कहाँ। [ ऐसी स्वाभाविकतासे 

जैसे कुछ हुआ ही न हो ] अगर सचमुच ठुम चाहते ही है) 

ओर चलनेका मन न हो तो रफ जाओ--में अकेली चल 


ह सिनी छज 


जाऊँगी। ठुम बादम आ जाना--एक हफ्ते बाद आ जाना ! 
आखिर तुम्हे ऐसी जल्दी भी क्या है ९ 

ब्रियोरिन--नहीं--हम लोग साथ ही चलेगे | 

कार्वदीना--जैसी तुम्ारी इच्छा | साथ ही चले चलेगे । 


[ छुप्पी ] 
[ ब्रिगोरिन कुछ लिखता है ] 
प्रियोरिन--आ्राज सुबह मैने एक बडा अच्छा वाक्य सुना--“अ्रप्सराका 
उपवन” शायद किसी काम आ जाय । [ अंगढाई लेता है ] 
तो हमे जाना है १ फिर वही रेलके डिब्बे, स्टेशन, उपाहार-णह, 
शार्मयेब-_ प्रवेश करके ] मुझे बडे अफसोसके साथ खबर देनी पड़ती 
है कि घोडे तैयार है।[ आकंदीनासे ] स्टेशन खाना होनेका 
समय हो गया है। गाड़ी टो बजकर पॉच मिनट्पर आ जाती 
है . । इरीना निकोलायेब्ना, बस मेहरबानी करके मेरा एक 
काम फर टीजिये, ऐक्टर सुल्दात्सेवका क्या हुआ--यह पता 
लगाना न भूलिये.. , ,वह अब भी जिन्दा और स्वस्थ है कया ? 
एक वक्त था जब हम लोग साथ-साथ शरात्र पिया करते थे.... ८ 
वह “लुी हुई रेल” में क्या गजुबका काम करता था। मुझे याद 
ह€, उन दिनो दुखका पार्ट करनेवाला था इज्म्यालोब, वह 
'एलिम्बेप गा वियेव्रमें हमेशा उसके साथ ही काम करता 
था देखिये, ञ्रमी हतनी जल्दी मत कीजिये... पॉच मिनट 
और न चले तो भो कोई नुकसान नहीं है, ... हॉ, तो एक बार 
एक मेल्लोड्रामाम वे लोग जालसाजोका अ्रमिनय कर रहे थे | तभी 
अचानक उनका भण्डफोड हो गया । इच्म्यालोवको कहना था--- 


5 
है] 
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“हम लोग जालमे फेस गये” ,,... लेकिन कहा उसने “ हम लोग 

तालमे धेस गये !? [ हँसता है ] 'तालम धेंस गये !” 

[ डसके बात करनेके समय याकोव सामानको लेकर व्यस्त 

दिखायी देतां ह । नौकरानी आकदीनाकों उसका टोप, कोट, 
छाता और दास्तान छाकर ठेती है। उसे यह सब चीज़ 

पहनानेमें सभी मदद करते है । रसोइया बॉयी ओरफे दरपाजे 

पर दिखायी देता है--और कुछ मिमकके बाद भीतर आ जाता 
है। पोलिना आन्ठेयव्ना, फिर सोरिन और मेद्गीढ्वे कोफा प्रवेश ] 

पोलिना--[ एक डलिया छाती है ] रास्तेके लिए ये थोडेसे बेर € 
बडे मीठे ह...रास्तेम कुछ अच्छी चीजे खाकर शायद आपठा 
मन प्रसन्न रहे. 

आकंदीना--पोलिना आन्ठ्रेयब्ना, तुम त्रडी अच्छी हो | 

पोलिना--नमस्कार बहन ! अगर कुछ आपके मनका न हो पाया हो तो 
माफ कीजिये .... । 

[ रो पढती है ] 

भाकदीना--सत्र कुलु बरढा ही अच्छा रहा-नहुत ही अच्छा ! मगर 
रोशो तो नही । 

पोलिना--समय कैसा चुपचाप खिसक जाता है। 

आकदीना--उसमे हमाग वस ही क्या है ? | 

सोरिन--[ भारी-सा कोट पहने, शॉल छपेटे है। सिरपर टोप ओर 
हाथमें छुडी लिये हुए बायी ओरसे प्रवेश करता है। पुरा मत 
पार करके ] बहन, चलनेऊा वक्‍त हो गया | नहीं तो ठ॒म्हे ही 
हो जायगी. मै तॉगेम जाकर बेठता हूँ [ जाता ह ] | 

मद्ीद्वैंको--स्टेशन तक में भी साथ चलूँगा आप लोगोको विदा दकं 
में अमी वहाँ पहुँचता हैं... [ जाता € ] 


हसिनों ७७ 


शार्दीना--अच्छा सभी लोगोको मेरा नमस्कार...अगर जिन्दा और 
चगे रहे तो फिर अगली गर्मियोंम मिलेगे [ नौकरानी, रसोइया 
और याकोव उसके हाथको चूमते है ] मुझे भूल मत जाना 
[ रसोइये को एक रूबल देती है ] यह तुम तीनोके लिए. एक 
र्बल है। 

रसोइया--हम लोगोकी ओरसे चहुत-बहुत शुक्रिया बीबीजी। आपका सफर 
अच्छा कटे---आपकी कृपाके हम सभी अहसानमन्द है । 

चाकोच--भगवान्‌ आपको सुखी रखे । 

शार्मयेब--आपका पत्र पाकर हमे बडी ही खुशी होगी । चोरिस अलेक्सी- 
विच, प्रणाम ! 

जाकंदीना--जेपलेव कहाँ है ? उससे कहो में जा रही हूँ । मै उससे तो 
मिल लूँ। अच्छा भाई, मेरे चारेम दिलमे मलाल मत रखना । 
[ याकोवसे ] मैने रसोइयेको एक रूजल दे दिया है--वह तुम 
तोनोंका है । 

[ सब दाहिनी ओर चले जाते हैं। मश्न खाली है। नेपथ्यमे छोगोकी 
विदा देने वाला जाना-पहचाना शोरगुल । महरी मेज़पर रखी 
बेराको डल्या लेने आतो है और लेकर चली जाती है ] 

ब्रियोरिन--[ छोटकर ] अपनी छुटी तो मैं भूल ही गया । शायद बाहर 
यटो वरामदेमे छूट गयी है । 

[ जाने रूगता है कि वॉयी जोरके दरवाजेपर भीतर आती हुई 
नीनासे मिलता है] अरे तुम यहाँ हो ? सुनो हम लोग जा 
रश्ट 

नोना--मेरे मनमें आया कि एक बार हमलोग फिर एक दूसरेसे मिल 
ले [ भावेशसे ] वोरिस अलैक्सीविच, मेने अन्न ठान 
लिया पॉँसा पका रया था। अब में रंगमचको अपना 
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ही रही हूँ. ....कल्न में यहॉसे चली जाऊँगी... में आपने 
पिताजीका भी साथ छोड रही हूँ. . सत्र कुछ छोड़े जा रही 
हूं । एकदम नयी जिन्दगी शुरू कर रही हूँ। मे भी माम्क्रो टी 
आ रही हूँ | हमलोग वही मिलेगे । 
त्रिगोरिन--[ इधर-डघर देखकर ] स्लाव्यास्की बराजारम ठहरना, फोग्न 
ही मुझे खबर देना, मोल्बोनोका, ग्रोलोलोव्स्कीमवन . म॑ 
बहुत जल्दीम हैँ । 
[ चुप्पी ] 
नीना--सिफ एक मिनट और . ... 
त्रिगोरिन--[ बडे दबे स्वरमें ] तुम कितनी सुन्दर हो. ओट, हमलोग 
जल्दी ही फिर मिलेगे यह सोचकर कैसा आनन्द हो रहा हे 
[ उसकी छाती पर सिर रखकर नीना रो पडती है] इन 
जादूभमरी अद्मुत र्तनारी ऑखोकों में फिर देख गा.. .« यह 
मन्द-मन्द मोहक मधुर मुस्कान . यह प्यारा-प्यारा मुराठा, यट 
स्वगीय पवित्रताकी छाप. मेरी प्राण 
[ एक गहरा व्यस्त-चुम्बन ] 
पर्दा गिरता है । 
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[ स्ोरिनके घरकी बेठककों अब त्रेपलेवके अध्ययन-कक्षके रूपसे बदल 
दिया गया है। दायीं और वायी ओरके दरवाज़े अन्द्र कमरोसे 
गये हैं। सामने वीचमे शोशोका जेंगला बरामदेमे खुलता है । 
बेठकके साधारण फर्नीचरके अलावा वायी ओरके दरवाजेके पास 
एक कोनेमें लिखनेकी मेज़, एक सोफा, किवाबोकी आलमारी, 
खिटकी तथा कुर्सियोंपर किताबे । सन्ध्याका समय । सिफे एक 
ही शेड वाला लैम्प जल रहा है। कमरेकी रोशनी वडी घुँधलो 
हैं। ऊपरकी चिमनियोसे पेडोके सरसराने ओर तेज़ ऑधीकी 
गरजन सुनाई देती है। चोरोको डरानेके लिए एक चौकीदार 
ज़ोर-जोरसे कनस्टर पीटता सुनाई दे रहा है ] 

[ भैद्ीद्वेकी और माशाका प्रवेश ] 

साशा--[ पुकारती हू ] कान्स्तान्तिन्‌ ग्राविलिच ! कान्‍्स्तान्तिम ग्रानिलिच 
[ इधर-डधघर देखकर ] नहीं . यहाँ तो कोई भी नही है। बुट्टा 
हर मिनट बस यही रट लगाये रहता है, कोस््या कहाँ है, कोस्त्या 
कहों है। बिना उनके उससे रहा ही नहीं जाता | 

मैहीदे को--अवेलेपनसे वह डरता है [ आवाज्ञ सुनकर ] कैसा खराब 
मौसम टै। पूरे दो दिन होने आ रहे है इसे .. . 

माशार्न ड्म्प घ॒ुमाती हुई ) भीलमे लहरे उठ रही है--बडी-बडी 
लटर ! 

मद्दीहं को--रगीचेसे कैसा अन्धकार है। हमसे उन लोगोंसे कह देना था 
कि बगीचेके स्टेजवों अगर तोड-ताड दे | हृड्डियोके दाँचेकी तरह 
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नज्ञा ओर मनहूस-सा खडा हे--पर्े हवामे फडफदा सटे है | कल 
शामको जब में वहोंसे गुजर रहा था तो मुमे ऐमा लगा जैसे 
उसमे बैठा कोई सिसक-सिसक कर गे रहा हो. 

माशा--अच्छा, अत्र और क्या करना है हमे ? 


[ छुष्पो ] 


मैद्दीद्वेको--चलो, घर चले, माशा | 

माशा---[_ सिर हिलाकर ] में तो आज गतभर यही रहेँगी। 

मैद्दीद्वेंको-[ ख़ुशामदफे स्वस्मे ] चली चलो न माशा ! मुन्ना भूया 
होगा | 


माशा--न कही | मियोना सब्र उसे लिखा-पिला देगी | 
[ जुप्पी ] 


मैद्दीद्वंको--मुझे तो उसपर ब्रडी दया आ रही है। वेचारेकों ब्रिना मक्ि 
तीन दिन हो गये । 

माशा--ठुम तो एक आफत हो | पहले तुम कम-से-कम ओर चीजोपर भी 
तो बोलते थे--अ्रत्र तो बस, वही बच्चा, घर, बच्चा--कोई तुमसे 
यही-यही सुने जाब | 

मेद्रद्दंका--मानों माशा, चलो चलो | 

माशा--तुम चले जाओ न | 

मद्वीक्षको--ठ म्दारे बापू मरे जानेको घोटा नहीं टेगे । 

माशा--नहीं, वे दे दंगे | ठम पूछ लेना त्रस, वे जरूर दे देंगे । 

मैद्दीद्वेकी--अ्रच्छी वात €--पूछ ही लूँगा | तो ठम कल था रही ही न | 

माशा--हाँ-हॉ कल [ चुटकी भरकर सूँबनी चढाती है ] ठम वो मरा 
नाकम दम ही किये रहते हो । 


ह सिनी प१ 


[ ब्रेपलेव और पोलिना आन्द्रोयेब्नाका प्रवेश । त्रेपलेव रजाई और 
तक्यि लिये हैं, पोलिना चादुर और गिलाफ | वे उन्हे सोफेपर 
रख देते हैं । फिर त्रेपलेव मेजके पास जाकर बेठ जाता है ] 

माशा--श्रम्मा, यह किस लिए, है ? 

पोलिना--प्योत्न निकोलायेविचने कहा है कि उनका बिस्तर भी कोस्त्याके 
कमरेमे ही ब्रिछेगा । 

माशा--म बिछाती हूँ [ बिस्तर बिद्धाती है ]। 

पोलिना-[ आह भरकर ] ये बुड्डढे भी बिल्कुल तच्चो जैसे हो जाते है। 
[ लिखनेकी मेजके पास जाकर उसपर कुहनियाँ टिकाकर कुकते 
हुए एक-पाण्दु लिपिको देखती रहती है ] 

[ चुप्पी 

मेहीदको--अच्छा, तो फिर मै चलता हूँ । अच्छा माशा, नमस्कार 
[ अपनी पत्नीका हाथ चूमता है | नमस्कार माताजी । [ अपनी 
सासका हाथ चूमना चाहता है ] 

पोलिना--[ खीमसे ] ठीक है, ठीक है। जाना ही है तो अब देर 
मत करो । 

मेहहकी--नमस्कार कोन्‍्स्तान्तिन गात्रिलिच । 
[ न्रेपलेव बिना कुछ बोले हाथ उठा देता है। मैद्दीह्वकी चला 
जाता € ] 

पोलिना--][ पाण्डु-लिपिको देखते हुए ] कोस्त्या, कोई सोच सकता था 
कि एक टिन तुम सच-सुच लेखक बन जाओगे १ अब तो भग- 
वानको कृपासे तम्हें पत्रिकाओसे रुपये भी मिलने लगे है [ उसके 
बालापर हाथ फेरकर ]) और अन्र तो तुम भी बडे अच्छे लगने 


लगेहो अच्छे कोस्या, वेण, बस, मेरी वेटी माशापर जरा 
मेहरुगनी रुसना 
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साशा---_ बिस्तर बिछाते हुए ही ] अम्मा उनके पाससे चली आग न। 

पोलिना---_ त्रेपलेव ] यह बिचारी बडी भोली है [ छुप रहकर ] तम तो 
खुद समभते ही हो कोम्त्या, आदमीकी क्ृप्रा-्दश्टि रहे तो ओ्रोग्त 
कुछ भी नही चाहती | में तो खुद भोगे बैठी हूँ । 
[ त्रपलेव मेज़से उठकर बिना कुछ बोले ब्राहर चला जाता है ] 

माशा--लो, उन्हें नागज कर दिया न। तुम्हे उन्हें तद्न करनेकी क्या 
पडी थी * 

पोलिना--माशेका, तेरे ऊपर मुझे त्रडा तरस आता है | 

माशा--त्रस-चस बडी अच्छी बात है। 

पोलिना--मेरे दिल्लम तेरे लिए बडी कल्षक हे बेटी। वू तो जानती ही 
है, में सत्र देखती द्रेँ--सत्र समझती हैँ. .... 

माशा-न्यह सत्र बेवकूफीकी बाते है। बिना किसी उम्मीदके प्यार करते 
जाओ--ये सच्र बाते उपन्यासाम ही होतो है। इससे आता 
जाता कया है ? आदमीको चाहिए कि द्वाथपर हाथ रपकर न 
ब्रेंठ जाय । कुछ होगा, कुछ होगा दसो आशामे न रे 
ज्वार उतर जानेकी राद्द देखता रहे ओर जय प्यारक्री जट 
हृटयम बहुत ही गहरी पेठ जायें तो उन्हें उखाठ फेंके । अधि 
कारियोने मेरे पतिका दूसरे जिलेम तत्रादला करनेका वचन दे 
दिया है ..तम देखना वहाँ जाते ही में सत्र भूल-भाल जाऊँगी . 
संत्रको अपने दिलसे नोचकर फेक दूँगी। 


[ दो कमरोके पार एक बडा उदास-सा सद्भीत बजता हे ] 


पोलिना--कोम्त्या ही बजा रहा है , जरूर उसके मनमे भी बड़ा ढढ ४ | 

न आप ले यह 

माशा--न_ झुपचाप सद्बीतपर दो-एक कदम नाचती है | अम्मा, या 
हमेशा मेरो आखोके सामने न रहें, इतना ही मेरे लिए काफी ? 


हंसिनो पर 


विश्वास मानो, अगर वे मेरे सिमियनका तबादला भर कर दें 
तो एक महीनेम में अपनेको बिल्कुल सेमाल लूँगी) ये सब्र 
प्रेम-प्याग, वेकारकी बाते है। 
[ बायी ओरका दरवाज़ा खुलता है। दोन और मेद्वीह्ं को, 
सोरिनको उसकी कुर्सीपर धकेलते छाते हे | 

मैट्टीट्रेकी--वे छुह्टो अब मेरे पास है। और आटा आज कल दो कॉपेक, 
पाडण्ड हैं। 

ढोनं--आमके आम ओर गुठलियोके दाम बनानेके लिए काफी चलता- 
पुर्जा होनेकी जरूरत है। 

मैद्देद्धको---आप तो इसपर हँसेगे ही। आपके पास तो पैसा भरा पडा 
है| आपकी यही नही पता कि पैसेका क्या करे, ., . 

दोनं--पसा १ भाई मेरे, तीस साल रणडनेके बाद | उन दिनो मेने रात 
को रात और ठिनको दिन नहीं जाना । अगरनी जानको अयना 
नहीं समझा--ओर तब जाकर कही मैने हजार रूजल घचाये 
थे सो ४ अमी जब बाहर गया तो फूँक आया । अब मेरे पास क्या 
स्खाह! 

साशा--_ अपने पतिसे ] तुम गये नही १ 

मंद्दीहेको-[ अपराधीके स्वरमें ] तुम्ही बताओ, जब्र कोई मुझे घोड़ा 
टी नही देगा तो केसे जाऊँगा १ 

साशा--[ दर्दी जबानमें, बुरो तरह भऋद्घाकर ] मैं तुम्दारी सूरत नहीं 

देखना चाहती । 

[ पहियोवार्ली कुर्सी कमरेके बायो ओर दाचर्से रहतों है। 

पालना, साशा ओर दोन उसके आासपास बेठ जाते हैं। 

महीहको डदास-दुखी-सा उनसे ज़रा हटकर खडा है ] 

| || क्तिना बदल गया है। बैठक, पढ़नेका कमरा बन गई है। 


झघछ चेख़वके तीन नाटक 


माशा--यहाँ कोन्स्तान्तिन ग्रात्रेलिचकों काम करनेम काफी सुविधा रहती 
है। जत्र भी मन करता है बागम टहलने चले जाते है--वर्य 
चिन्तन कर सकते है। 


[ चौकीदार कनस्टर बजाता है । ] 


सोरिन--त्रहन कहाँ है ९ 

दोन--वे स्टेशनपर त्रिगोरिनसे मिलने गई हैं। अभी सोधी वापस ग्रा 
जायेगी | 

सोरिन---जत्र तुमने मेरी बहनको बुला लेना जरूरी समझा हे तो निश्चय 
ही मेरी बीमारी खतरनाक है| [ कुछ देर छुप रहकर ] कैसी 
अनोखी बात है। मेरी बीमारी खतरनाक है ओर देखो, फोई 
मुझे दवा ही खानेको नहीं दे रहा है। 

दोनं--अच्छा, कौन-सी दवा लेगे ? अकबतुरा ? सोडा ? कुनैन ! 

सोरिन--डाक्थर, तुमने फिर वही अपनो-अ्रपनी लगाई १ मुसीयत कर 
डाली मेरी तो | [ सोफेपर बिद्धे ब्रिस्तरकी ओर इशारा करके ] 
मरे लिए यही बिस्तर टै क्‍या ? 

पोलिना--जी हाँ, यद् आपका दह्वी टै प्योत्र निकोलायेविच | 

सोरिन--शुक्रिया । 

दोरन---[ गुनगुनाता है ] “रात आ्राधी है कि चन्दा वेरता आकाशम |” 

सोरिन--म कोस्त्याको एक कहानीका विषय देना चाहता हैँ। उसका 
नाम होना चाहिए “मह्त्वाकाज्ञी मनुग्य |? जवानीऊे दिनामें 
में एक साहित्यिक होना चाहता था-लेकिन हो नहीं पाया | 
में अच्छा भाषणकर्ता बनना चाहता था, लेकिन बोलता था 
तो ऐसा कि गेना आये [ अपना मजाक डडाते हुए | ओर 
भी टसी प्रकारकी बाते वगेरा-चवर्गेरा, ” बोलतेंनोलते मे 


कै 


हसिनी म्प्ण 


पसीनेसे लथ-पथ हो जाता था, अपनी बातोको जैसे-तैसे समेट 
पाता था और पसीने-पसोने हो जाता था। मैं शादी करना 
चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। मैने हमेशा शहरोमे रहना 
चाहा, लेकिन अब अपनी जिन्दगीको यहाँ भोंके दे रहा हूँ 
बगैरा.. . पगेरा.. ... 
दोर्न--यह भो तो जोडिये न कि मै सरपत्च होना चाहता था और सर- 
पञ्च हो गया । 
सोरिन--[हँसता है ] इसके पीछे तो मैं कभी नहीं पडा । यह तो अपने 
आप ही हो गया । 
दोनं--आप जानते हैं, साठ साल पर पहुँच कर हर वक्‍त जीवनसे 
असन्तोष टिखाते रहना आपको कोई शोभा नहीं देता। 
सोरिन--अरजब्र जिद्दी आदमी हो जी। अरे, तुम यह भी तो सोचो कि 
हरेक आदमी जिन्दा रहना चाहता है। 
दोनं--अरे साहब, वेवकूफो तो यही है। यह तो कुदरती नियम है कि 
दर प्राणीका अन्त होता है| 
सोरिन--ठुम ऐसे आदमीकी तरह बहस करते हो जिसे जोवनम कोई 
कमी नही रहो | ठम सन्त॒ुष्ट हो, इसलिए. जीवनकी ओरसे लापर- 
वाह हो | तुम्हारे लिए. किसीकी अ्रह्ममियत हो नही है। में कहता 
हैं, इतने पर भी तुम मरनेको आसानीसे तैयार नही होओगे । 
दोनं--मौतका भय तो एक पशु-प्रद्ृत्ति है। आदमीको इस पर विजय पानो 
चाहिए। मृत्युका सच्चा और युक्ति-सगत भय तो धार्मिक लोगों 
वो हो सकता हे जो परलोक और पुनजन्ममे विश्वास रखते हो, 
दयोकि अपने पापोका उन्हें दरड मिलेगा | और आप ? पहली 
शत तो यह कि परलोक-वरलोकमे आप विश्वास ही नहीं करते, 


ग् चेज़वके तीन नाटक 


बात यह कि ऐसी परेशानीका कौन-सा पाप आपने किया होगा ? 
न्याय-विमागस आपने पच्चीस साल नौकरी की है--बही तो | 

सोरिन---[ हँसकर | अट्ठाईस ! 
[ श्रेपलेच आकर सोरिनके परोके पास एक चौकी पर बेठ जाता 
है। माशा अपनी आंखें एकटक उसी पर जमाये रहती है ] 

दोनं--हमलोग कोन्‍्स्तान्तिन गात्रिलिचफों काम नहीं करने दे रहे । 

चरेपलेव ---नही-नही, ऐसी कोई बात नहीं। 

मेद्वीद्वेकी--आपसे एक बात पूछूँ डाक्टर साहब, आपको कोन-सा शहर 
सबसे अ्रधिक अच्छा लगा १ 

दोन--जनेवा | 

त्रेपलेव--जनेवा क्‍यों ? 

दोन--बहॉकी सडको पर क्या गजबकी जिन्दगी है! सन्ध्याकी जरा श्राप 
होव्लसे निकलकर सठको पर जाइये--सारो सठफे भीडसे ठसाठस 
मिलेगी | आप भीडमे, निर्ल्षय टेडे-सीवे, आडे-तिरलले चागे तग्फ 
भव्कते फिरेगे, ,, भीठफे साथ जिन्दा रहेगे--मानसिक रुपमे 
एक होकर इस बात पर विश्वास कर उठंगे कि “विश्वात्मा'ी 
बात सम्भव है--जैसे नीना जरेश्न्याने ठम्हारे सेल अभिनय 
जिया था न.. .. अरे हाँ, वात पर बात याद आई--ओआजकल 
वह कहाँ हे ? कैसी है आजकल ? 

त्रेपेब--उम्मीद तो हे, कि विल्कुल ठीफ है ! 

दोर्न-- मुझे ऊिसीने बताया था कि उसकी जिन्दगी कुछ अजय हो गयी 
है| क्या वात हो गई ? 

त्रेपलेव--- डाक्टर साहब, वह एक लम्बी कहानी हे 

दोनं--तो भी सक्तेपम ही बता दो । 

[ चुप्पी ] 


हसिनी घ७ 


प्रेपलेव-- वह घरसे भाग गयी थी और तज्रिगोरिनके साथ उसका कुछ 
कित्सा चलता रहा । इतना तो जानते है न ९ 

दोनं--हाँ, यह तो पता है। 

श्रेपटेब--फिर वह माँ बनी | बच्चा मर गया । ओर जैसी कि उम्मीद थी , 
त्रिगोरिन उससे ऊच चुका था, इसलिए वह अपने पुराने सम्पकोमे 
वापिस आ गया। सच पूछा जाय तो उसने उन्हे कभी छोडा ही नहीं 
था, बल्कि अपने उसी ढुल-मुल 'हॉ-नहीं? के दगपर दोनो नावों पर 
सवार रहता था। सुन-सुनाकर जो कुछ में समझ पाया हूँ वह यह 
कि अब नीना का व्यक्तिगत जीवन तो बिल्कुल चौपट ही समभिये। 

दोन--ओऔर रगमचके जीवनका क्‍या हुआ १ 


प्रेपलेव--मेरा विचार है उसकी हालत उससे भी बुरी है। मॉस्कोके पास, 
किसी ऐसे रद्दीसे यियेटरम जहाँ लोग छुट्टियाँ बिताने पहुँचते 
हैं, आप पहली बार जनताके सामने तशरीफ लायी... . और 
फिर गोंव-गोंव भव्कती फिरी .. इस पूरे समय मैने उसे कभी भी 
ओखोसे ओमल नहीं होने दिया। जहॉ-जहाँ वह गयी में भी 
पहुँचा | पा वह हमेशा बडे-बडे ही लेती थी, लेकिन अभिनय 
घटा भोटा, बिल्कुल नीरस, चीख-चीखकर ओर घुरी तरह मेँह 
चनाकर करती थी। बुछ क्षण ऐसे भी होते थे जब्र उसकी 
प्रतिभा खिलक्र आती थी जैसे मच पर रोने और मरनेके 
द्द्योमे लेक्नि गनीमत चस वहीं तक थी | 

दोन--तो कया सचमुच उसमे प्रतिभा” थी १ 

प्रेपछेय--पट वटना तो बडा मुश्किल है | मेरा तो खयाल है कि थी। में 
उसे देखता था लेकिन बह जानवूकरर आंखे फेर लेती थो, नौकर 
लोग मुझे उसके होव्ल्म जाने नहीं देते थे | मे उसको मानसिक 
घदरवावों समझता था झोर कभी मिलनेका हठ नहीं करता था 


्दुड 


मसफ चेज़वके तीन नाटक 


[ रुक कर ] इससे ज्यादा और क्या बताऊँ ? बराठम, जब मे पर 
लौट आया तो उसके कुछ पत्र मिले, . बढ़े प्यार, समभदागीसे 
भरे विल्चस्प पत्र | वह खुद कभी इस बातफो मुंह पर नहीं ल्ागी 
लेकिन महसस उसे भी होता रहा कि वह भीतर दिलकी गहगरमे 
कही व्यथित है. . उसकी हर लाइनमे उसकी दुसती शोर 

चटखती रगें जैसे बोलती थी, जैसे उसकी कल्पनाकी धुरी सो गयी 
हो | अपने हृस्ताक्षरोकी जगह हसिनी बना देती हे, पुश्फिनड्ी 
“मत्य-कन्या मे पन-चक्कीवाला हमेशा कहता है “म को हें, 
में कौझा हूँ? इसी तरह वह अपने पत्रोम हमेशा लिखती रहती हे 
कि मैं 'हसिनी हूँ”. . ..अब्र वह फिर लोड आयी है। 

दोन--पयहाँ ! तुम्हें केसे मालूम ? 

श्नेपलेब--इसी गॉवम एफ सरायम ठदरी है। पिछुले पॉच दिनसे यही 
है। में उससे मिलने गया था। मार्या इल्यिनिश्ना भी गयी थी, 
लेकिन वह तो किसीसे भी नही मिलना चाहती . . । सिंमियन 
सिमोनोविच कहते थे कि उन्होंने एक टिन दोपहर आठ उसे करते 
से डेढ मील दूर एक खेतमे देखा था । 

मेद्वीदैंको--जी हॉ--मने देखा था । व कस्वेफी तरफ जा रही थी । मने 
क्ुरुकर नमस्कार भी किया, पूछा हमलोगोसे मिलने क्यों नहीं ग्रा 
रही । बोली, श्रारऊँगी कमी! 

अपलेव--वद नहीं आयेगी [ चुप रहकर | उसके बाप और साविली म्ि 
उसे अपना कुछ भी मानने से दन्फार कर दिया है| उसने 
चौकीदार बैठा दिया हैँ कि व बरके पास तक ने फटक्ते 
पाये [ डाक्टरके साथ-साथ लिखने की मेज़ तक जाता « ] 
डाक्टर साहब, कागज पर फ्लिसिफी बधारना कितना आसान 
लेकिन जीवन कितना कठोर ह ! 


हसिनी मर 


सोरिन--लडकी बडी ही सुन्दर थी | 
होन--क्या कहा २ 
सोरिन--मैने कहा, लडकी बडी सुन्दर थी । खुद सरपच सोरिन साहत 
भी एक बार उसे प्यार करते थे । 
दोर्न--बही पुराना पचडा । 
[ सोरिनकी हँसी सुनाई देती है 
पोलिना--मुझे ल्गता है, थे लोग स्टेशनसे लौट आये । 
प्रेपलेघ--हो, बाहर अ्रम्माकी आवाज लगती है। 


[ आकेंदीना, च्रियारिन और उनके साथ-शामयेवका प्रवेश | 


शासयेव--[ प्रवेश करते टुणु | ऑधी-पानीमे मुरकाते पेडकी तरह हम 
लोग तो दिन-टिन बुड़ठे होते जा रहे है लेकिन [ आकंदीनासे 
आप बिल्कुल वेसी ही है... वही सोफियाने रगीन कपड़ेका 
ब्लाउज, वही उल्लास, वही रौत्र-शान , ., 

धार्कदीना--मुझे फिरसे नजर लगाना चाहते हो क्या १ दुष्ट कहीके । 

ब्रियोरिन--प्योत्र निकोलायेविच, कैसे है आप १ वेसे ही ब्रीमार चले जा 
रे है| यह तो अच्छी बात नही है [ उमेंग कर माशाको देखते 
हुण ] ओर मार्या हल्पिनिश्ना आप १ 

सागा--मेरी अ्रमी तक याद है आपको ? [ हाथ मिलाती है ] 

ध्रिभशोरिन--शा दी हो गयी ? 

माशा--पहत पहले हो । 

प्रियोरिन--उश तो हो ? [ दोने और मेद्वीहकोका जरा छुककर अमि- 
वादन दरता है फिर हिचकिदाता-सा प्रेपलेबरे पास जाता है ] 
रोना निवोज्लापव्ना बता रही थी कि तुमने सारी पुरानी चाते 
भला दी ऐ--बआर स्यय मभसे नाराज़ नही हो | 
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[ श्रेपलेव उसका हाथ पकडे रहता है ] 

आकंदीना--[ बेटे से ] त्रोरिस अलैक्सीविच वह पत्रिका लाये ट जिमन 
तुम्हारी नई कहानी छुपी है। 

त्रेपलेच--[ पत्रिका लेकर, त्रिगोरिन से | शुक्रिया। आपने यहा कट 
किया । 

[ बैठते है ] 

त्रिगोरिन--तुम्हारे प्रशंसकोने तुम्हे व्रधाइयाँ भेजी ए। मॉम्को श्रार 
गीटसंत्रगंम तुम्हारी चीजोके लिए बडा उत्साह हे | मुभमे लोग 
लगातार तुम्हारे बारेम पूछते रटते ट। लोग पूछते है, तुम उमे 
लगते हो, कितने बड़े हो, काले हो या गोरे | तुम दमेशा नड़गी 
नामसे लिखते हो न, इसलिए कोई तुम्हारा असली नामह। 
नही जानता | ठुम लोहेकी टीवारकी तरह रहस्यमय हो | 

त्रेपलेब--कुछ दिनो ठहरंगे न ? 

त्रिगोरिन--नहीं, मे सोचता हैँ कि कल मुझे मॉस्फों लोट जाना चाहिए | 
हॉ, मुझे लोटना ही है। जल्दी ही अपना उपन्यास खत्म का 
देना है। इसके अलावा कहानियोफे एक सम्रह प्रकाशनका भी 
मेने वचन दे दिया हे। सच पृछी तो सत्र वही पुरानी रफ्तार 6 | 
[ जब ये लोग बात करते है तो, आकदीना आर पोलिना कमर 
बाचस ताश रसलनकां मसज़ छा सता । शामयत्र मामा 
जलाकर कुर्सियाँ ठीक करता ह। आहल्मारीमे से एक लार 

जुएका चयकर ) निकाल लिया जाता ह ] 

व्रिमोरिन--मोौसम मर आनेसे खास खुश नी लगता। जड़ी मान 

आँवी ह | कल सबरह तक अगर ठीक हो साथ तो मे मोल पर 

मछली पर्डने जाऊँगा | मेरे मनम बाग और उस चागरका मां 


हद सिनी ६१ 


जरूर देखनेकी इच्छा है. जहाँ तुम्हरे नाव्ककडा अभिनय हुआ 
था--तुम्हें बाद है न! विमागमे एक कहानीऊा प्लॉट है-और 
जहाँ यट कहानी घटित होती है उस दृश्यकी सारी स्मृतियोको मे 
फिरसे दुह्रा लेना चाहता हैं । 
शान पिता से ] बापू, मास्टर साहबको एक घोडा दे दीजिए 
न्हे अ्रत्र घर चला जाना चाहिए | 


शा्सयेव--[_ सजाक उडाकर ] घर जाना चाहिए--घोडा | [ तैशसे | 
तुम खुद ही देखो न, अभी तो घोडे स्टेशनसे लौटकर आये हैं 
ट्स समय तो उन्हे मे कही भी नहीं भेजूँगा । 

माशा--ओर भी तो घोडे है | [ अपने बापको कुछ न बोलता देखकर, 
हाथ भटक देती है ] ठुमले तो किसी भी काम की उम्मीद 
नहीं | * 

मेह्रीहको--माशा, मे पदल जा सकता हूँ, वाकई . . 

पोलिना- गहरी सोस लेकर ] ऐसे मौसममे पेटल | [ ताश खेलनेकी 
मेजके सहारे बेदतो ह ] अच्छा वन्धुओ, आइए । 

मेहोहकी--चार मील ही तो है। अच्छा नमस्कार ! [ अपनी पत्नीके 
ष्ाथवो चूमता € | माताजी नमस्कार | [ डसकी सास बढ़े 
बेसनसे छुम्यनके लिए अपना हाथ डघर बढा देती है ] अगर 
उच्चेबी यातन होती तो मैं किसीफों तज्ढ न करता [ सब 
टोगोबो झुण्बर प्रणाम करता ह ] अच्छा विद... . [ बडे 


* 


टिचिकिचातेसे कदसोंसे चला ज्यता है ] 


शामप्रेद--ठोवा चला जायेगा अपने आप | आखिर कोर लाठ साहव 
त]८४७ ना । 
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पोलिना--[ मेजपर हाथ थपथपाकर ] आओ भाडयो, क्यों वेफ़ार वक्त 
बरत्राद किया जाय | फिर अभी हमे खाना सानेफ़ा बुलावा था 
जायेगा । 
[ शामयेव, साशा और दोन मेजके चारों ओर बैठ जाते है ] 


आकंदीना-_ त्रिगोरिनसे ] जय जाडेकी लम्मी-लम्मी सब्ध्याएँ आरा जाती 
है--तो सत्र लोग यहाँ 'लोटो! खेलते हैं । देखो, जिस लोग! 
से माँ बचपनमे, हमारे साथ खेला करती थी यह बही 'लोगो' 
है | खानेसे पहले एक बाजी खेलोगे ? [ ब्रिगोरिनफे साथ मेष 
पर बैठतों है ] देखनेम यह खेल बटा नीरस-सा टे, लेडिन 
थोडा-सा सीस लेनेपर इतना रूखा नही लगता। [ हरेफफ़ो 
तीन-तीन पत्ते बॉटती है ] 

श्रेपलेब--[ पत्रिकाके पन्‍ने पलटते हुए ] इन्होंने खुद ज्ञों अपनो कहानी 
पढली है लेकिन मेरी कहानीके पन्‍ने भी नहीं चीरे है [ पत्रिका 
को पढनेफी मेज़पर रस ढेता है, फिर बॉगी ओर दरप्राजोए 
ओर जाता है। जैसे ही माँके पाससे गुजरता है, माँके सिर 
चुम्बन लेता है ] 

आकंदीना--ऊेस्त्या, ठम नटी खेलोगे ? 

ब्रेपलेव--माफ करना माँ, मेरा मन नहीं कर रहा... म॑ बाहर घुप्तन 
जा रहा दें, [जाता हे] 

आकंदीना--चाल दस कॉपेककी हे | डाक्टर साहब, जग मेरी ओर भी 
चल दीजिए | 

दोन--अच्छी बात है | 

माशा--सत्र कोई अपनी-अपनी चाल चल चुके * श्र में शुरू करती 7: 
बाईस | 


हसिनी श्डरे 


भाकदीना--ठीक | 

माशा--तीन | 

ढोन--ठीक | 

माशा--तीन आपने चला १ आठ ! इक्यासी | दस | 

शामयेव--ऐसे मत घत्रराओ | 

आकंदीना--हाकोवम मेरा ऐसा शानदार स्वागत हुआ कि मजा आा गया। 
अत्र भी आननन्‍्दसे मेरा सिर चकरा रहा है ! 

माशा--चातीस । 


[ नेपथ्यमें व्यथापूर्ण 'वाल्ज' की घुने बजतो सुनाई देतो है ] 


आकंदीना--विद्यार्थियोने बाकायदा मेरा सत्कार किया ... तीन डलिया 
भरकर फूल दो मालाएँ ओर साथमे यह .... [ गलछेमे छगी 
जटाऊ पिन खोलकर मेजपर रखती है ] 

शारंयेव--टॉँ, यह है एक चीज ! 

साशा--पचास | 

दोन--पूरे पचास ? 

काव रोना--उस दिन मैने बडे शानदार कपडे पहने थे। और कुछ चाहे मे 
न जानती हाऊँ, कम-से-कम कपडे पहननेका सलीका जानती हैँ । 

पोल्नि--करोस्या पग्मनों बजा रहा ऐहै--वेचारा चटा दुखी ओर व्ययित 
ज्ड 

शामयेव--प्रखयारम भी उन्हें मला बुरा कटा गया है | 

माशा--सततत्तर | 

जावदीना--परे, पह भी बोर रात हुई । इस बातपर उसे इतना व्यान 


७ 


नी देना चारिए। 
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त्रिमोरिन---असलम अभी तक वह जम नहीं पाया है। अपनी लाउनपर 
अभी उसने टीकसे अभिकार नहीं प्राम किया | हमेशा उसके 
लिखे में कुछ अदभुत, कुछ असर, और कभी-कभी वो पागल 
पन-सा रहता है। किसी भी पात्रम जिन्दगी नहीं 

साशा-ग्यारह | 

आर्कंदीना-[ सोरिनक्ो इधर-उधर देखकर ] पत्रशा, आप तो बहुत 
उकता रहे होगे ? [ चुप रहकर ] यह तो सो गये । 

दोन--असली सरपशञ्च हमेशा सोता रहता है | 

माशा--सात ! नब्बे ? 

ब्रिमोरिन--मै भी अगर किसी ऐसी जगह, भीलके किनारे रहता शता 
तो आप समभते है कुछ लिग्ब पाता ? में तो वहाँफे प्रभावने ही 
ऐसा सम्मोहित हो जाता कि मछली मारनेके सिवा शायद दिनभर 
कुछ भी न कर्ता | 

माशा--ग्रद्चईस ? 

त्रिगोरिन--भीगा मछलीऊो पकटकर कैसा मजा आता है । 

दोन--श्राप चाट जो मे वो कान्म्तान्तिन गात्रिलिसकी दाद देता हे | 
उसमे कछ है » जरर कुछ ट उसमे! वेट कलल्‍मना सिता 
माध्यमसे सोचवा है ,, . उसकी कहानियाँ बडी ही सी 
जानदार होती ६--मे तो उससे बुगी तरह प्रभावित है । उर्त 
सबसे बुरी बात सिर्फ यही ४ कि उसका अपना कोर निश्लित 
लक्ष्य नहीं 6 । बट पाठकके हृदयमे प्रसाव येढा तो कर दसा 
मगर खाली प्रभावको लेकर टी ती आप आगे ने | व सा 4 । 
ब्न्छा, टरीना निशोलायेब्ना,--त॒म्गाग बेशा एक लैसक  टहह 
दुम्ह ख॒र्शी ह ? 


इसिनी रू५ 


भाकंदीना--कभी कल्पना कर सकते है आप कि मैने उसकी लिखी एक 
( & 
भी चोज नहीं पढी होगी ? मुझे कमी फुसत ही नही मिली । 
माशा-छुब्यीस | 


० दे 
[ श्रेपलेव छुपचाप प्रवेश करके सेज्ञ पर बैठ जाता है , 


शार्मयेच--ओ हाँ, वोरिस अलेक्सीविच, आपकी एक चीज अभी भी 
हमारे पास रखी है । 

प्रिमोरिन--क्या चीज ? 

शार्मयेब--कोन्स्तान्तिन गात्रिलिचने एक हसिनोका शिकार किया था और 


दे 


आपने मुझे ठेकर कहा था कि में उसमे आपके लिए मसाला 
लगवा दूँ । 

तिगोरिन--सुझे तो याद नहीं हैं [ सोचते हुए ] नही, म॒भे बिल्कुल 
याद नहीं €। 

साशा--छुवासठ | एक ! 

प्रेपलेव्-[ भटवेसे खिड़की खोलकर बाहर सुनता है ] कैसा घना 
ओवेरा है। मालूम नहीं, क्यो आज मेरा मन बडा उह्िग्न हो 
स्श्ह। 

आवंदीना--मो स्त्था, स्विटकी बन्द कर दो न, हवा चडी तेज है | 

[ त्रेपलेव खिटकी बन्द कर देता है ] 

साशा--प्रट ठासी | 

त्रिभारिय--दाजी मेरी रही । 

भावपरीना-- डछाससे ] शागस | शाबरास । 

शागप्रेय-- हुत सू॒े । 

जाबदीमा--एनवी ते। हर यातमे क्रिम्मत साथ देती हे । [ डठते हुए ] 
परारएण प्रम चलवर दुछु खा-पी लिया जाय। हमारे अतियि 


ध्द चेज़दके तीन नाटऊ 
महान पुरुष ने अमी कुछ खाया नहीं है। खाना गानेफ्े गा 


हम लोग फिर जमेगे। [ ब्रेपलेबसे | कोल्या, लियना ऐश 
ओर चलकर खाना खा लो | 
त्रेपेव--मेरा मन नहीं कर रहा, माँ। मुझे भग्य नहीं हे । 
आक्द्रीना--जैमी तुम्हारी दच्छा। [ सोरिनफो जगाती है] प्रेदशा, 
खाना,. . [ शामचेवकी बाँह पकड़कर ] हा, तो मे तुझे 
अयने हाकविक्ते स्वागतके बारेम बता रही थी | 
[ पोछिना, मेजपर रखी मोमवत्तियोँ बुझा देती 6 । फिर प! 
ओऔर दोन कुर्सी घम्ेलते ले जाते है। सब बायी ओरफे दरयाजसे 
चले जाते 6। मज़पर केवल मेज़पर बेठफर लिखता प्रेपरेय 
रह जाता 6 ] 


4 


त्रेपलेय-न_ लिसनेकी तैयारीस जो कुछ पहले लिखा है उसे एक बार 
पद़ता 7 ] मेन नये कला-रुपोके प्रिम बहत छुछ क्श 7 लेग्न 
मम धीरे व रे ऐसा लगता है जसे म म्वर्स एक रढिस पंसाा 
जा रहा ह। [ पटला है ]  दीवारका बडा-सा पोस्टर चीस लगा 
कर बाल रहा था?! “अपने काले ब्रालाकी टापाम मुस्णाता 
खटग नस | -चखिस-चीगकर बोल रहा था, टोपी'--संगसर व 
क्ृफी 7 । [ लिरो को काट देता है] यर्त मया शुरु सरसों 
झि  नाबक पानी बग्सनेझी आवाजले जागकर उठ पहा- शेप 
आता जावगा | दिन छिपी चॉटिनीशा यगन जड़ा मन 
कोर जन्रतसे ज्यादा विवस्गात्मक हो गया #. ले जिगर 
अयना अलग ही टग निकाल लिया ४॥ अय इसे हियनस 
मशिम्ल नहीं एटती ... बह तो सिंफ अधिकर पट्टी द्रद 4 है 


गो 


गठनओे चमम्ने और प्रनचक्कीझ परडिवि री याही परड 


इंसिनी ६७ 


वर्णन करेगा और लीजिये साहब, चॉदनी रात साकार हो उठेगी। 

र मे हूँ कि दुनिया मरकी कॉपती रोशनियाँ, तारोका मन्द-मन्द 
व्मिय्मिना, खुशबूमे महकती हवाओपर कही दू रसे आते ड्रब॒ते 
पयानोंकी स्वर-लहरियाँ, सन्रका वणन कर डालूंगा.. यह 
सत्र बटा रुखा हो जाता है . .. [ छुप रहकर |] मुझे तो धीरे- 
धीरे यह विश्वास होता जा रहा है कि मूल सवाल नये और 
पुगने कला-स्पोका है ही नहीं। आव्मीको ब्रिना किसी भी 
कला-रूपका ध्यान किये, जो मनमे आये लिख डालना चाहिए | 
क्योकि वही तो सीधा उन्मुक्त रूपसे उसकी आत्मासे उभरकर 
आता हे [ उसकी सेजके सबसे पासवाली खिडकोपर थपथपा- 
हट होती है ] कौन है १ [ खिटकीसे बाहर मॉँकता है ] कहीं 
कुछ भी नहीं टिखाई देता [ कॉचके दरवाजे खोल देता 
ह और बर्गाचेमें देग्वता ह ] किसीके भागते पेरोकी आवाज 
ह [ पुकारता है | कोन है ? [ बाहर जाता है ओर बरा- 
मदेम उसके तेजीसे चलनेकी आवाज सुनाई देती हू । आधे 
मिनट बाद ही सीना जरेश्न्याके साथ वापिस आता है ] नोना, 
नीना । 


॥ नीना डसकी छातीपर सिर रखकर घुटी-घुटी सिसकियोमें 
एलख पटती € ] 
पएयरन प्यकित डहिस्न द्ोबर ] नीना ! नीना। तमयझा गई 
जैसे एल बातकों मेश मन पहलेने हो जानता हो , सारे 
व्नि मेंस हद्यव्प गले क्गहता रहा ह व्यादुल रहा है [ डसका 
चाएरा बोर एट डतारता है ] द्ाह, भेरी प्राण, भेरी निधि 
याखर तुम था गयी । रोचो नही झत गेओ. 


बज *ँ। 
4)4 


ध्छ चेज़वके तीन नाटऊ 


नोसा--कोई है यहाँ ? 

त्रेपलेव--कीई भी नहीं है| 

नीना--ठरवाजा बन्द कर लो । कोई आ जायेगा । 

त्रेपलेच--कोई नहीं आयेगा | 

नीना--मुझे पता है इरीना निफोलायेब्ना भी तो यही हे नटानो 
लगा लो। 

त्रेपलेव--[ दायी ओरका दरवाजा बन्द करके बायी ओरफे दरयागेफी 
ओर जाता है ] इस तस्फवाले दरवाजेम नटरानी ही नहीं १ | 
मे यहाँ कुसाी ग्रडाये देता हैँ | [ दरपाजेफे आगे ऊर्सी लगा ऐता 
है ] घबराओ मत, कोई नहीं आयेगा 

नीना--न_ ध्यानसे उराफा चेहरा देखते रण ] मुझे जग अपना चरग 
देगा लेने दो. .. [ चारो ओर देखकर ] यहाँ बाहरफी सेना 
गरम ? यड भ्ना छगता है| यराँ तो पहले बैठक थी न | 
मे क्‍या बहुत यदल गयी हैं ? 

ब्रेपेय--टॉ नीना, ठम काफी टली हो गई हो--झँति बठीजठी निकग 
आई ट नीना, कंसा आश्रय है, मे तुम्ह फिर झयन पास 
देख रहा /--मुझे अपना चेहग क्या नहीं देराने देती ? टवत 
दिनासे क्या नहीं थ्राठे * मुझे मालूम 7, तुम्ह यरोँ एक हफवा 
होने आ रहा £ मे तो रोज कटे कई थार तुम्गर मास याता 
रहा--खिटकीके नीचे सिखारीकी तरट राठा ताजता रहा 

नीना--म टरती थी कि वृम्त मुझ ट़कार दोगे--मे रोग सपनो हाओवी 
जैसे तुम मुके ऐसी निगाटास देगन हो मानी पहवानत ही न 
रण, मे तम्हे समझ पाती ययसी लआाई ह यी ,. वर्ख 
भीलओ शिनार मदशस्ती गरटी द्र। सुग्गार खगक पाल कई वा 


है कि] 


आटे, लेम्नि मीरर शसनेती हिम्सेस नहीं पटी | आी, 4 
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जाये [ दोनों बेठ जाते है] आशो, बैठकर ब्वात्तें करे,--खून्र 
बाते करे | यहाँ कैसा अच्छा लग रहा है, गरम ओर बडा सुहावना 
है हवाकी सॉय-सॉय सुन रहे हो न... ...तुर्गनेवकी लाइनें है: 
वह आदमी कैसा सौभाग्यशाली है, जिसके पास ऐसी रातमे एक 
मकानका सहारा है--जिसके पास अपना एक गर्म कोना है ? मै 
तो हसिनो हूँ... .ना, यह पक्तियाँ नहीं है [ माथ खुजलाती 
है] हो याद आया . तुर्गनेवने कहा है? “हे भगवन्‌, 
वेठिकाना भटकने वालो पर दया करना”, कुछ भी तो नहीं 
हो पाया. | रोती है ] 
प्रेपब--नीना, अरे तुम फिर रोने लगी .. .. नीना | 
नीना--मेरे रोनेपर व्यान मत दो । मेरे लिए यही अच्छा हे . दो 
सालमे म ब्रिल्कुल भी तो नहीं रो पाई हूँ । कल दिन छिंपनेके 
बाद में बागमे देखने आई थी कि हमारा वह स्टेज क्या अभी भी 
घना € ? वह बना था । तब्र दो सालमे पहली बार मे बेठकर वहाँ 
गेरे, खूय गेई | इससे जेसे मेरे दिलपर जमा हुआ बोका उतर 
गया--मन हल्का शेगया, देखो न, अत्र कहाँ रो रही हूँ | [ डसका 
एटाथ पदा्द लेती है] तो अ्त्र तुम लेखक बन ही गये--तम 
लेखक हो, मे अ्रभिनेत्री हूँ--हम दोनो हो भेंवरोम भण्कते रहे 
परले केसी बच्चाफी तरह खुशी-बुशी में सोया करती थी-- 
गाती हुः डठा करती थी, तुम्हे प्यार करती थी और वश 
पानके सपने देखा करती पी। और अ्रत्र ! कल्न तड़के ही मुझे 
भर्ट बह्ासमे येलेत्स पहुंच जाना है. साधारण क्सानोके साथ 
पटव २ । येलेन्समे नपा-नया रपया कमा लेनेवाले ब्यागारी अरने- 
प्रषण सलास्ले मेरी नावमे ठस कर टेगे । सच. जिन्दगीऊझा टर्ण 
घणा स्तटीन री गया ९ चेरलेब । 


३०० चेज़वके त्तीन नाठक 


त्रेपलेव--य्रेलेत्स क्यों जाओगी १ 

नीना--मैने जाडे भरके लिए एक जगह वायदा कर लिया टै। अच्ता 
अब चलनेका समय हो गया | 

त्रेपलेब--नीना, मेने तुम्हे गालियाँ टी, नफरत की, मेने तम्हारे पत्र प्र 
चित्र फाड फेंके, फिर भी पता नहीं क्यो हर क्षण मे जानता था 
कि मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मासे अनन्त कालके लिए ब्रंमफ़र एका 
कार हो गई है। तम्हारे प्यारों निकाल फरना भेगी ताततस 
बाहर है। नीना, जत्रसे मेने तम्हे सोया ओर अपनी रसनाय 
छुपाने लगा हूँ--जिन्दगी असहनीय हो गई है, में बहता व्यविव 
हूँ जसे किसीने मेरी जवानीफो नोच फंका ही ओर मे नगोें गे 
लम्ने सालोसे इस ठुनियाम रहता चला था रटा होर्के याग्यार 
ठम्टाग नाम लेता हैँ श्रोर उस घरतीफो चूम लेता हैं, जरा गम 
चला फरती थी, जिवर देगता हैँ त॒म्हाग चेटग टिराई देगा 
#,, वटी मधुर-म उुर सुसकान जिसने मरे जीयनके संबश्रे्ठ नाक 
गआलंकित ऊिये रखा | 

नीना--न्‌ आन्त स्व॒रमे ) एसा क्या बोलते रो... ,मुभसे क्यो कार” 
ही। बह सत्र ? 

त्रेपटेव--हुनियाम में अकेला हैँ .. किसीके प्यारी गरमाटद मुक्के नी 
मिली , मेरे लिए जैसे वह ” ही नहीं । मे ऐसा तह और 
जम गया ह जसे तह्खानेमे दवा रहा टोर्ज,--म जा सी लिया 
हैं. सत्र वटा स्खा-स्खा नीरस आर अवसाद भर होता है। 
नीना, मे य्रार्थना करता हैँ झक जाओ, या मुक्त भी आते सा । 
ले चलो यहा सि दुर, 


> ७ रत कु ०3 
[ नीना जल्दीसे अपना टोप और चादरा ओद छेती थे | 
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प्रेपटेब--बह क्या है नीना ? भगवानके नामपर नीना .[ जब वह अपनी 

चीजे पहनतो है तो देखता रहता है ] 
[ चुप्पी | 

नौना--मेरे घोडे फाट्कपर खडे होगे | मुझे छोडने मत चलो--मै श्रकेली 
ही चली जाऊँगी .. [ ओऑँखू भरी आँखोसे ] मुझे जरान्सा 
पानी दो | 

प्रेपेव--]_ पाना देता है ] इस वक्त कहाँ जाओगी ९ 

नीना--शहर १ [ चुप रहकर ] इरीना निकोलायेव्ना यही है क्या ! 

प्रपलेब--होँ, इृह्स्पतिको मामाकी तब्रियत बहुत खराब्र हो गई थी । तमी 
हमने तार ढेकर बुला लिया था| 

नीना--तमने मुझसे यह क्यो कहा कि जहाँ हमलोग घूमा करते थे उस 
धरतीको तुमने चूम लिया ? काश, कोई मुझे मार देता | [ मेज 
पर झुककर ] आह, कितनी चूरन्चूर हो गई हूँ मे । मन होता 
है कभी झुस्ता णती, काश जरा-सा आराम कर पाती | [ सिर 
उटाकर ] में हंसिनी हूँ नहीं भूठ है...में सिफे एक अभि- 
नेत्री हैँ हाय, खेर [ भाकदीना और ब्रिगोरिनकी हँसी 
सुनती ह, सुनती रहती है, फिर दरवाजेके पास जाकर ताली 
के डेदसे देखती ह ] अच्छा, तो वह भी यही है [ त्रेपलेवकी 
ओर घृमकर ] आह, ठीऊ है. .कुछ नहीं , नही, .रघ्नमश्वम 
उसवी कोई आस्था नहीं है--वह मेरे सपनोको खिल्ली उडाया 
वरता था ओर धोरे-धीरे रज्लमश़से मेरा विश्वास खुद भी 
एट्यया , भेरा दिल बुझ गया और विर मे प्यार और ईप्पामे 
ऐ परेशान रहने लगी . हमेशा अपने बच्चेकी ही दात सोचती-- 
मे बडी कछुद्र प्रोर ओडी हो गई थी...जन भी अभिनय करती 
तो गलत-सलत . मेरी समझमे ही न थ्राता कि बॉहोकों केसे 


चेस्ववक्े सीन नाटफ 


४ 


चलाऊें | मज़पर आती तो जान ही न पाती फि उसे राठी 3». 
आवाज वगम नहीं रहती | जब्र आदमी खुद जानता सो हि उप 
झमिनय ब्रा भद्दया हो रहा है तय उसे केसा लगता ह-प 
नहीं समझ सकते ज्रेपलेब, मे तो हसिनी थी नहीं कद 

याद है तुम्हें तुमने एक त्वार एक हसिनीफा शिकार फिया था ! 
अचानक एक आठमी आया--उसने उसे देग्या ग्रोग्यारी 
मन बहलानेको सेल-रोलम उसका शिकार फर डाला फानोग 
एक विपये। नहीं यो नहीं [ साथा खुलणाती है ] क्या का 
रही थी में ?.. में रफ़्मञ़्क़ी बात कट रही सो । नहीं, थ्रा मं 
पहले जैसो थोड़े ही रह गए हूँ.. अ्य सतमुन मे ऐप्स ईं 
जोश ग्रोर उल्लाससे प्रभिनय करती ह--जा मझपयर उतरा 
हैँ ओर यह सोचती हूँ. कि केसी सुन्दर ताग रही होऊँगी--उन 
समय मानो एक नशेसे क्रम उठती हर, पर अप ययसे यर्गी ह, 
गेज सूत्र घूमने जाती हूँ। सोचती रहती हूँ, वियार 
करती रहवी # ओर मुझे लगता है जेसे मेरी ग्रावा 
में हस्गेज अगधिक-अविक शक्ति श्राती जा रही है ऊस्त्यो, श्र 
तो मुक्के पता चल गया ₹.. , ऊि लाटे लिराना हे या सम 
नय करना--#मारे कामम, यश, प्रणसा और उस सका मं 
नही ह जिसके सपने मं रात दिन ढेसा करने ट>माय 
धीरत रखनेका, बपफ्ो। गछम क्रॉस लटभाहर अपनी यारा 
उसपर केन्द्रित कर देनेजा। आय मरे मन आस्था है और 7 । 
सबसे टतनी तकलीफ भी न रात . आय पटक वारभ से ।॥| 


हें तो लिल्दगीय डर नहीं लगता 


न ब्यथासे | टससे तो आना रात्ता सीवतय । नी, 


॥ 
नस निंएे रफ्तीतवे ला रत हो+आन ठुम जानती र। है | 


हसिनी १०३ 


म तो अभी भी सपनों और कल्पनाके सूने अ्रवकाशमे ही इधरसे 
डघर भय्क रहा हूँ, समस्म नहीं आता इस सत्रका क्या करूँ ? 
मेरी कही आस्था नही है, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा पेशा 
क्य्माटैश 


नोना--न[ बाहर कुछ सुनकर ] सु प में जा रहो हूँ... विदा टो, 
जब कभी बहुत बडी ऐक्ट्रैस हो जाऊँ तो आना ओर देखना । 
वचन देते हो न ? लेकिन अब . [ उसका हाथ दबाती है | 
बहुत देर हो चुकी है, मुझसे अपने पॉवोपर खडा नहीं रहा जा 
रहा मे चूर-चूर हो गई हँ--मे भूली हूँ। 

प्रेपलेच--रुको, मे कुछ खाना ले आर्ऊँ तुम्दारे लिए ? 

नीना--ना.. ना, मुझे छोटने मत आना। में अ्रकेली खुद चली 
जाऊँगी. पास ही तो मेरे घोडे ह . तो तुम्हारी माँ त्रिगोरिनको 
अपने साथ ले आई. ? ठीक है. कोई बात नहीं। त्रिगोरिनसे 
मिले तो उन्हें कुछ बताना मत. मे उन्हे प्यार करती 
ऐ . पहलेसे भी ज्याद प्यार करती हूँ.. . कहानीका एक 
विषय... मे उन्हे चाहती हूँ. बुरी तरह चाहती हूँ---जी जानसे 
चाहती हैं । केसे अच्छे पे वे पटले टिन, कोत्स्या--ठ॒म्हे याद है 
न? कैसी, निर्मल प्यार ग्रौर आनन्दसे भरी निष्कनुप जिन्दगी 
गी उम्र लोगोझे दिलोने कैसी भावनाएँ लहराया करती थीं 
पूल्ा जसी कोमल और सलोनी वाद है न १ [ दुहराती है ] 
आदमी शेर, चीले ग्रीर तीतर--पारहसिधे, बतसे, मकडे, पानोमे 
चप-चप तरने वाद्यी भलुलिया दिसाई न देनेवाले छोटे-छोटे कीटे- 
नवाएें सारे प्राणी, सारे दीव, गारे चेतन अपने दु्पोझा चक्र 


बह 


पृण वर्क उवात्त ते चफे हजारो सालोने घरतीने किर्स 
शा वर उनात हे उक् ६ एजाशण व्यक्ध रतान कसा 
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जीवित प्राणीकी अपनी गोढम जन्म नहीं दिया हे. पर पा 
वेचाग चाँद गयने प्रकाश दीपको जलाये रगनेशा उरेश्य भूल 
चुका है घासके मेदानोमे अन्र बगुठे नीखरर सोक न 
पडते, . और नीबूफे पेडोपर भोरोफी भनभनातट नी गेजगी 
[ आवेशसे ब्रेपलेवका आलिगन कर लेती है ओर शोशों याएऐ 
दरवाजेमें भाग जाती है ] 

त्रेपलेव--[ कुछ देर छुप रहकर ] अगा फ़िसीने बरागम इसे देश जिया 
ओर माँ को बता दिया तो बुरा होगा... माँ को यहत तकतीफ 
होगी 
[ ढो मिनट तक यह अपनी पराण्ु-लिपियोकों फाउ-फाउका 
मेज़हे नीचे फंकता रहता है। फिर गोयी आरके दस्याजयी 
चटग़नी रोल्कर बाहर चछा जाता हे ] 

दोने-[ यरायी ओरफा दरपाज़ा रोलनेफी कोशिश करते हुए ] गया 
ब्रात है । दस्वाजेकी चप्खनी बन्द लगती ह. [| भीतर भा जाता 
है, ओर ऊुर्सफी उसकी जगह रस देता है ] अन्छी, रोगी 
टिगाटियाँ ऊुदानयाली पुड-दाट टी गई 
[| आऊतीना, पोलिनाऊा प्रवेश । पीछे पीछे बोतलोकी ऐ लिय 
हुए थराफोय, साशा, फिर बत्रिगोरिन आर शामसेय आते है ] 

आक्दीनायोरिस अलस्सीयियशे लिए अगूरी शा और गियर ह7? 
टस मेजर रखा | रोलत हुए टमलोग उसे पौत भी जातग। 
व्रेद्िउ, माश्यान | 

पोछिना--[ यराकाबस ] साथ ही चाय भी छग्राशो। 

[ मोमवत्तियाँ जल्याफर ताशाकी मेग्रावा बेठती ह ] 

शामयेव--[ ब्रियारिनयों आउसारीके प्रास छे जाता ह | या रह 4 

चीज जिसे गरम मे अनी आपसे के रत था। [ साहा 
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लगी हसिनोको बाहर निकाल लेता है ] इसोके लिए तो आपने 
कटा धान - 

जिगोरिन-[ हसिनीको देखते हुए ] मुझे तो बाद ही नहीं आ रहा 
[ सोचते उुए ] कुछ भी याद नही आता | 
[ मझ्के दाहिनी ओरसे धमाकेकी आवाज | सब चोक पडते है ] 

आाय्दीना--[ घबराकर ] क्‍या हुआ १ 

बोन--कुछ नहीं, कुछु नहीं। मेरे दवाके वक्‍समें कोई चीज फूट गई 
होगी, ,चिन्ताकी बात नही है [ दाहिनी भरके दरवाजेसे बाहर 
जाकर आधे मिनटमें ही वापिस आता है ] हाँ, वही तो बात 
थो। इंथरको एक बोतल फट गई [ गुनगुनाता है] “मे 
खटा हैं मुग्ध तरे सामने फिर 

आायंदीना--उफ, में कैसी घबरा गई थी. मुझे उस दिनकी याठ आ गई 
जन, [ अपने हाथोमे चेहरा छिपा छेती है ] इस धमाकेसे 
मेरा सिर बुरी तरह चकरा उठा है। 

दान पत्रिका के पन्‍ने पलटते हुए प्रिगोरिनसे ] दो महीने पहले 
रसमे एक लेस छुपा था “अमेरिकासे एक पत्र!,. अच्छा, और 
याताके साथ से आपसे एक बात पूछना चाहता था कि.. [ न्रगो 
रिनका कमरसे हाथ डालकर फुट लाइटोकी तरफ लाता है ] 
वषोवि सुझे यह जाननेका चहत ही शौक है [ गला दबाकर 
चीसेले | हसीना निकोलायब्नाकों यहोसे किसो तरह परौरन हल 
ले जीएएण गात पर ₹ कि बोन्स्तान्तिन गाव्रिलिचने अपने गोली 
यार लो हु 

[ परदा गिरता € | 
“-े समाप्त -- 
अ- 


चेरीका बगीचा 


श्रीमती रेनिच्स्काया 
आतन्या 


या 


बाय 
गायेव 

लोपासिन 

योफिमोव 

मिम्यानोव पिश्निक 
नालाटा गारसानोस्ना 
एपिसोयीय 

हन्यासा 

फीस 

यारा 


पात्र 


+(ल्यूप्ोव आन्ठेयव्ना) सेरीके ।गीनेही मालकिन 
-रैनिव्स्काप्राकी १७ वोया पुत्री 

रेनिव्म्फायाकी २० वाया ठत्तक पुत्री 
--(लियोनिट ग्रान्द्रीएविस) रेनिस्म्कासाका भाई 
-- (यामोलाय ग्रलेफ्सीएनिन) एफ व्यापारी 
-पोव सर्जाएविस ) एक वियाथां 

--एक जमीद[र 





->-गवर्नंस 
- -(सिम्पन पेन्तालियविन) क्लफक 
“+नकगनी 


- नंकिर उम्र ८> साले 
5ःाभनीजवाल नॉकर 


एक मुसाफिर, स्टेशन गास्टर, वीस ग्रफिसका अफसर, आय 


लताम आर ना77, 


चटना-स्वल वीमती रनिव्म्फकायाक़ी गगीचा | 


पहला अंक 
[ एक कमरा जिसे अब भी बच्चोका कमरा कहते है। इसका एक 

दरवाजा आन्याके कमरेसे जाता है। कुटपुटेका समय ह और 
घटना-क्रमके बीचमें ही सूरज डगता है। मईका महीना लग 
चुका ह। चेंरीके पेटोम फूल आये हुए है, लेकिन परगीचेमें सुबह 
की ओस भर ठिरन ह। खिडकियोँ बन्द है। ] 
[ दुन्याशाका मोमबत्ती और लोपाखिन का एक किताब लिये 
हुए प्रवेश | 

सोपाग्पिन--शुक्र ह, गाटी आ तो गई ! वजा क्‍या हे ? 

दुस्याशा--करोय्र दो बजे रोगे [ सोमबत्ती छुका देती है ]दिन तो निकल 
ही द्ाया नये । 

छोपागिन--मितनी लेट ट गाडी ? कम-सतेककम दो घरस्टे तो होगी ही । 
[ जेभाई लेकर अगटाई छेता है ] म भी क्या कमालका आदमी 

6 ॥ यरों स्टेशनपर उन लोगोसे मिलनेके लिए आपा, प्रोर 
पटवर से। गया. उसोपर बैठते हो ओखे लग गरां, सच- 
मच. यटा तग हत्या मुझे जगाया वया नहीं तुमने ? 

एस्याणा--म ते। समर कि श्राप चले गये होगे | [ कुछ खुनवर ] लो 
जरुर, वे लोग टी थ्रा रएऐ ह गाठीपर । 


ऐपाग्यिन्न सुनता ए ] नदी उनका सामान, हृघर-उघस्ण 
मम झाम नी तो हेना होगा [ रुपवर ] भीमती रेनिब्ल्शाया, 
प्रय गाज दिएशोने री पता नहीं आज बैसी हो गई होगी 
पा एआ।ग,! किच्या एसत्ना स्यणाव डिननी उपाल-हतया ! 
«४ $ पर शगाहग़ हटा थे लग्गी रुके णाद है उस सापय 


क़्ड 


॥क्‍ 


११० चेग्वके सीन नाटक 


न ब ल्‍ू 


मर स्वर्गीय विताजं यहा गॉकिम छोटासोी दान हिया हे; 
थ्। उन्होंने एकबार जोस्फा मुझ्ा मारर मेंत नाज़्जोी हे ४ 


लुह्ान कर विया । यही ऑगनमे तो थे ही 7म लोग | पता न 
वे क्यों आये थे। वे सवय विये हारथ। मुझे सा ऐसिया 
जैसे क्लको ही बात हो। श्रीमती रनिम्म्मया तत्र लाग्फ़ी ही था 
बड़ी पतली-दुबली ! ये मुझे मुँर तुलाने ले गए पिर उमा फरार 
मे--हस बच्चोके कमरेम हो आए--मजिक ( क्सिन ) थे 
गया मत । आप कहती है “अपनी शाहीक़े टिने रोना, 
तय अच्छा लगेगा ” [ रुफफर ] मजिक बेटा | ठीक ?, मर 
पिता काइतकार थे, ठेकिन अप मुर्से ठेसो ; सफे झरझमझशाए 
पराट--ारमी जे जैसे घूलम हीगा निकल शाये। है 
मे रस #, रोकिन सोनों तो, सारे आपने उनके वाया! 
मे हिसान था ग्रोर किसान ही था सी म हूँ... कितायक 
पन्‍्ने पल्छवा है ] उसे क्तायकीं पे चहछय जा रटा हर हि 
फुट शिर पुष्प ही समभझम नहीं थ्रा रहा पहले पह। हा नी 
द्रान लगी | 
[ ऊुछ देर चुप्पी ] 

दन्‍्याशा-सारी रात जासे है उु्न मी। उन्हीं भीता लगता है फि 
घालतिन था सटी है | 

लोपा िनअर, यह हम्ट क्या हो गया हुत्यासा ? 

दल्याशा--ातय नटी का मरे हाथ कस लोग !। अर, भ वी ब (४ 


है 
| उप भी वा व वर से हा चय ।। 


इतने 7गा 7? -आर शआरना बाग उनाने माँ हब 89, ») । 
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सत्र अच्छी बाते नहीं है। आव्मीको अपनी हैसियत खुद 
सममभनी चाहि 
[ गुलदस्ता लेकर एपिखोदोब्रका प्रवेश । उसने एक जाकेंट और 
बुरी तरह चरमराने वाले चमकदार जूते पहन रखे है । प्रवेश 
करते हुए गुरूदस्ता गिरा ठेता है ] 
एपिखोदोब-[ गुलदस्ता उठाते हुए ] वह मालीने भेजा है। कहता है 
यह पानेके कमरेमे लगेगा [ दुन्याशाकों गुलदस्ता देता है ] 
लोपाखिन--ओर मुझे जग 'क्वास? ( जॉकी शरात्र ) भी ठे जाना ! 
हन्याणा--जी; अच्छा । 
[ जाती है ) 
एपिसोदोब--आज मुत्रह बंटी ठड हैं। तीन डिग्री कोहग है, फिर भी 
चैरीके फूला पर बहार ह। यह अपने यहॉकी आब-हवा मुक्के 
भरत अच्छी नही लगती [| गहरी सोस लेता ह | नही बिलकुल 
नही. यरॉंकी आयहवा तो जैसे समयके टिसात्रसे चलना 
जानती ही नहीं. यार्मोलाय अलेक्सीएविच, मे जरा आपसे 
ग्रपन जूतोके यारेसे कुछ पूछना चाहता हूँ । परसो मेने खुद इन्हे 
गरीगा था झार थे कम्मख्त ऐसी बुरी तरह चरमराते है कि 
खुदवी पनार । एनमे वानन्सा तेल लगाऊे * 
शोपाणिन--प्रच्का यटोंसे भाग जारी । भे तो परेशान आरा गया तुमसे । 
एपिस्योदीव--मेरे उापर रोज एक न एक मुसीयत हो रहती है। मगर से 
तो ब्भी नी रोता, मुझे एनकी आटत पट गई है। हमेशा सनकु- 


गाता गया हू । 
[ टन्याशावा प्रवेश । लोपारिगनवों 'झ्वास देतो है 
एफिययोब--ो। ४ चहता ऐ [ एद कुसीसे जा इक्राता ह। झुर्सी 


त्एव जाता / ] पाए! [ जैसे बोई बटी भारी विज्ञयया कास 
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मेरे स्वगीय पिताजी यही गाँब्रम छोटी-सी दूकान किया करते 
थे] उन्होने एक बार जोरका मुक्का मारकर मेरी नाज़फ़ो त्षोः 
लुह्दान कर दिया । यही ऑगनम तो थे ही हम लोग । पता नरी 
वे क्यो आये थे। वे खूब पिये हुए थे। मुझे सत्र ऐसे याः ? 
जैसे कल्कों ही बात हो। श्रीमती रैनिव्स्काया तय लडकी ही थी 
बडी पतली-दुबली ! ये मुझे मुँह धुल्ञाने ले गई फ्रि इसी कमरे 
मे--इस बच्चोक्रे कमरेमे ले आइ--'मजिक ( हिसान ) बेटे, 
रोझो मत । आप कहती है... “अपनी शादीके दिन रोना, 
तब अच्छा लगेगा ” [ रुकरर ] मूजिक बे ! ठीफ़ है, मेरे 
पिता काश्तकार थे, लेकिन अ्रत्र मुझे देखो : सफेद कफभाफाती 
बास्फकट--बाठामी जूते. जेसे घूलम हीरा निकल गाये। हां 
में रईस हूँ, लेकिन सोचो तो, सारे अपने धनक्े जायजा 
में फ़िसान था और जिसान ही अ्रत्र भी में हैं... [ कितायहे 
पन्‍ने पलटता है ] इस क़ितात्रकों पढे चला जा रहा हैं. श्रोर हि 
कुछ सिर-पूँछु ही समझम नहीं आ रहा पढते-पढते हो नी” 
थाने लगी | 
[ कुछ देर चुप्पी ] 

दुन्याशा--सारी रात जागे ह कुत्ते भी। उन्हें भी तो लगता टे हि 
मालक्नि आ रही हैं | 

लोपाखिन--अरे, यह तुम्हे क्या हो गया टुत्याशा १, 

दुन्याशा>-यता नहीं क्यों मेरे हाथ कॉयने लगे ह। अरे, में तो बेशश 
हुई जा रही हैं । 

छोपाखिन--हुल्वाशा ! ठम्होरें साथ मुसीमरत यह ट कि तुम बडी सा 
मिज्ञाज बनती हो | कप भी तुमने बड़ घराकी लडीया वश 
पटन रखे ह--ओऔर अपना बाल बनाने का ढग तो देगा । से 
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सत्र अच्छी बाते नहीं है। आदमीको अपनी हैसियत खुद 
ममभानी चाहिए। 
[ गुलदस्ता लेकर एपिखोदोबका प्रवेश । उसने एक जाकेट और 
बुग तरह चरमराने वाले चमकदार जूते पहन रखे है । प्रवेश 
करते हुए गुलदस्ता गिरा ढेता है ] 
एपिसोद्रोब-न खुलूदस्ता उठाते हुए ) यह मालीने भेजा हे। कहता है 
यह खानेके कमरेमे लगेगा [ दुन्‍्याशाक्रों गुलदस्ता देता है ] 
लोपागिन--और सुझे जग 'क्वास! ( जॉकी शरात्र ) भी दे जाना ! 
हुन्याणा--जी, अच्छा । 
[ जाती है ) 
एपिसोदाब--आज सुत्ह बंटी ठट ह। तीन डिग्री कोहरा है, फिर भी 
चेरीक फूलों पर बहार ह। यह अपने यहाँकी आब-टवा मुझे 
परत अच्छी नहीं लगती [ गहरी सोस लेता ह ] नही बिलकुल 
नही यटॉकी आयटवा तो जेसे समयके हिसात्रसे चलना 
जानती शी नटी. यार्मेल्ाय अलेक्सीएविच, मे जरा आपसे 
प्रपन जुतोके यारेस कुछ पूछना चाहता हूँ | परसो मेने खुद इन्हे 
गरीद वा आर ये कम्मख्त ऐसी बुरी तरह चरमराते है कि 
गठको पनाह । इनमे कोन-सा तल लगाऊें ? 
शापाणिन-प्रस्ट्ा यहों से भाग जाग्रो । मे तो परेशान थ्रा गया तुमसे । 
फएफिग्शदोव--मेरे ऊपर रोज एक न एक मुसीयत हो रहती है। मगर मे 
५) वभी नही शोता, सुके एनवी आटत पट गई है। हमेशा झुसकु- 
जग रहता ए । 


| हम्यालावा प्रदेण । लोपाखिनवो क्वास देती 
एपदणप-आ॥ 4 अहता एृ [ एबं कुसीसे जा टकक्‍राता ह। छुसी 
र्‌ 


रण्व छादा ए । [ जले चोई दटी भारो विज्ञयया काम 


तप 
१ |... 
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कर दिया हो ] देखा। माऊ कीजिये, उन्हीं मुसीयतो आर ह५ 
टनाओथोम से एफ यह भी है ! सचमुच, केसी मुसीयत हे । 
[ चला जाता है ] 

हुन्याशा--यामांलाब अलेक्सीएविच, आपको एक बात बताऊँ | एपिरो। 
दोवने मुझसे शादीका प्रस्ताव किया था | 

लोपाख़िन--हाँ | 

दुन्याशा-मेरी समझूम नहीं गाता क्या करूँ | आदमी तो बडा सजन 
बड़ा अच्छा है । पर पता नहीं कभो-कभी वह क्या बोलता: 
कि उसकी बात ही समझम नहों ग्रातती | बात बडे चने टगसे 
करता हे, मनको अच्छी भी लगती है, लेकिन मतलतब्र समभाम 

ही झाता । मुझे भी एक तरहसे यह पसन्द ही हे ग्रोर थ तो मेरे 

पीछे पागल ही है। वेचारा वटा ग्रमागा है . टसके साथ गज 
कुछ न कुछ होता ही रहता हे,.,दसीफो छेफर ये लोग टसे तग 
करते ट। उसऊा नाम उन्होंने 'बाईस-सुसीयते? रुप दिया # । 

लोपागिन--[ आवाज़ सुनकर ] लो, आ्राकी बार वे हीआ रह ह। 

दुत्याशा--त्रे ही लोग था सटे हैं। हाय, यट मुझे क्या हों गया ? सारा 
बटन ठण्ठा पडा आजा रहा है | 

लोपाग्िन--हाँ- बही कोग तो आ रेट है| आओ, बाहर उनसे चलाए 
मिल ले | पता नहीं वे मुझे पहचान लेगी या नहीं ? उन्हे पैरो 
हुए पाँच साल हो गये | 

दुन्याशा-[ कॉपने हुए ] म॑ तो बिल्कुल बेहोश हट या रही 7- 
मे मिरी 
[ घरके पास तक दो गाड़ियों जानेफी आयाजे॥ छोपारिन 
कौर दुल्याशा लेदीसे ताटर चब्द जाते ४ । रसासच गाली २ । 
बगरफएे फ्मरोमे शोरयुल सुनाट़ टेला ह। अपनी बेस पर सु व 
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हआ फीस त्ेजीसे सच पार करके चला जाता यह श्रीमती 
$निच्म्कायासे मिलने स्टेशन गया हुआ था | पुराने दशकी वर्दी 
ओर ऊंचा-सा टोप पहने हुए है । आप हा आप बोल रहा है ] 
एक बाद्राज--प्राओं, घर भीतर चले । 

[ श्रीमती रैनिव्स्काया, भान्या, आर छोटे से कुत्तेको जजीर 
पद टे चालोटा आाइवानोब्नाका प्रवेश । सभी सफरी कपडोंसे है । 
यार्या कोट पहने आर सिर पर रूमाल बोधे है। गायेव लिस्थो- 
नोव पिश्चिक, लोपाख़िन, दुन्याशा--छाता और एक थेछा 
लिप हुणु ह। नाकर दूसरे सामान लिये हुए है । सब स्टेज 
पार करते हुए चले जाने 8 ] 

आाम्था--प्राग्य एथरने चले। अम्मा तुम्हे याद ह बह कान-सा कमग 

र निव्ग्याया--[ आनन्दविद्दल गदराद कण्टसे ] 'बन्चोफा कमरा? | 

पार्या-ेसी टण्ट ह। मेरे हाथ तो सुन्‍्न हो गये [ श्रीमती रैनिब्स्कायः 
से ) प्रन्मा, ठग्सरे सफेद गआ्रार उगनी वाले कमरे बिल्कुल ज्योरे 
त्वा 7 जने तमने छोटे थ। 

९ निपस्काया-स्यावा बम! सेरा प्यार, सुन्दर क्‍मग! जय मे 
री वी तो पटो सोया वरती थी [ रो पहता है ] द्यत् सके 
लगता २ जस विरन उद्यी ए। गरे होऊे [ अपने भाई झार फिर 
धायावा घुग्गघन लता ए--भाषंदं। दवारा चसमतो ह ] दाया तो 
यु भी नी 77ढी वहीं हमेणाबी 'नन! ( सास्यी ) हुसो 
«| ह वाणावा नी नने देखते ही पटचा: 

अग्ण्स रेता ए ] 


ल्‍्_ 


किया [ दन्याणाता 


पा एड (रात ॥। दुण शापाह्य ” शापज्ञा " यह नम्गाी 


3 ॥ ५ 4..% [ के 4 ९ ] 
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चालेटा--[ पिश्चिक से | मेरा कुत्ता मेवा भी खा लेता हे । 

पिश्विकर्न आश्रय से ] वाट, कमाल है ! 
[ आन्या आर दुन्‍्याशाको छोडकर सत्र चले जाते £ ] 

दुन्याशा--अश्राखिर अनत्र आई हो तुम [ आन्याका टोप और जोः 
लेती है ] 

आन्या--सफरमे चार रातसे में व्रिलकुल दी नहीं सोई । यों टी ठाट 
लग रही है मुझे | 

दुन्याशा--जत्र तुम यहाँसे गई थी तब 'लेण्ट! ( ईम्टरसे पदले नागिः 
दिनोका रोजेका समय ) का ही तो समय था ने ?-तप ते 
कोहरा और बरफ गिर रही थी--ओऔर अग्र देखो, यग्रान्या 
बहन [ हेसकर उसका चुम्बन ले लेती है ] मुझे तो तुम्हारी य7| 
याद आई। मेरी सन्नी, अत तो मुझसे एक मिनट भी नहीं ग।। 
जा ग्टा. तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है ॥ं 

आन्या-- [ उदासीन स्परमे ] इस बार फ्या है १ 

दुन्वाशा--क्लर्क एपीसोदोव है न, ईस्टरके बाद ही उन्होंने मुझे शाईी 
की प्रछा था। 

आत्या--वही पुराना रोना | [ अपने बाल संवारते हुए | मेरी सार 

टेयरूपिने खो गट [ थक्रावट से जैसे लड॒स्पडा रही ह ] 

दुन्याशा--सचमृच, समभमे नहीं आता क्या ऊर्ूमें ? कितना ए्यार का। 
हद वमुझे। 

आन्या--[ अपने दवाज़ेफी आर देते हुए प्यार से ] मेग कमर; मेरी 
खिटकियाँ बिल्कुल एमा लगता £ जैसे मे कमी बाहर ही नी 
गई | झय्र में अपने श्रम ह । कब सूह उठते ही वगीनत ही 
कर देखूँगी हाय, मुझे एक गटरी नींद श्रा जाती जस एमी 
बदन आर परेशान रही कि सारी बावासर सी नंटी पार्ट । 
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दम्थाशा--पर्सो प्योत्र सजीएविच भी आ गये । 

भान्या-न_ उल्लास से ] पेत्या55 े 

इन्घाणा--गुनलखानेमे सो रहे ह। वही ठहरे ह वे। कहते थे : (म उन 
लोगोकों मु्तीत्रत पा नहीं करना चाहता! [ घडी पर निगाह 
डालकर ] में तो अब तक इन्हे जाकर जगा देती, लेकिन तर्वश 
मिखायेलेब्नाने मना कर विया । उन्हाने कहा, मत जगाओ | 
[ कमरमें चाबियोका गुच्छा छटकाये वारयांका प्रवेश ] 

वार्षा--दुल्याशा, कॉफी ! बहुत जल्दी |--अम्माने कॉफी मॉगी है ! 

हुन्याशा--पीरन लीजिये ! 

[ चली जाती है ] 

यार्या--शुक्र #. तुम था ते गई | फिर अपने घर आ गई [ डसकी पीढ 
थपथपावर ] मेरी नन्‍हीं-मुन्नी लौट आई । मेरो मुन्दर-सी 
ग्रिश्या लोट आई | 

जास्या--गय, वस-कसे म थ्रापाईहे। 

वार्या--अ्रर, मे क्या जानती नहीं हैं । 

जास्या-पर्वप्रे हपतमे हम चले--डस वबत ऐसी ठण्ड थी कि यस । 
गसते भर चालाट गप्पे सुनाती ग्रौर अपने खेल टिखाती झआाई 
7 । न्यापने एस चालटिको मेरे गले क्यो मढ ठिपा था * 

दार्या--रप्र, सचर सालकी उम्रमे तुम गिलदुल् अफेली सफर केसे करती 
भेसी * 


पर कप रे ० ०५ / र 
जाप्पा>-ज+ सनद्येग पा स प्राप्रे ता यहों भी बडी टण्ट थी, घर 


>> हम 
गिः र कं री ॥ $ कर्ता गतठत सतत फ्र्च जलती जि । धद्यम्मा 
पार ] अजिल पर रही ॥॥ दया परेंचो ते देर्स डनझे साथ 


शए व ७६ प्रकार] शादगा यारत, पिलाए छलिंय एज इंचता 
पक हक 

बन्द है मय जचन ओपज--5 केश पमरभ्कक ्च्जत सच>ाउज ७५7 कर 
एजा।] व ए४३७ फंणयूवी एठब चंगर रही हउब्न थी। सके 
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न्क] 
हक] 
[0॥ 


कड़ा तरस आया हाथ एक्ड्म अम्माफे लिए यही हा थे 
मनमे ! में उनसे चित्र गठे, अयनी यॉहे उनके गो शा 


दी आर काफी देर अलग ही नह अम्मा मुझे पुसमा ॥ 
ग्ही . गेती रही 


वार्या-- रब गलेसे ] यह सत्र मत फटी, मुझसे न| सुनी जाती । 

बान्या+अपना सेन्तोनका मकान तो उन्हाने बेच ही दिया था, था ॥ 
उनके पास बुछु-मी नही बचा। मेरे पास खुद एक काडों न वी | 
बस, यर्चों तक थाने भग्फा किसी तस्ह इल्तजाम किया । लोकिनि 
ध्रम्मा क्यो सोचे यह सये, स्टेशना पर जय “मजोग साना गाए 
तो यह सत्से कीमती लीज मेंगाती आर बरेफो एफ एक रूपा 
बंयशीण दे ठेती। नालोंगागा भी वही रया | थार परागाए। 
भी वी मिल्रवा जो। हमलोग लेते। प्रगी आफत थी । आपका पा 
है, याशा झत्र अम्माक़ा अर्दली हो गया ह | हमलोग उसे जन 
साथ ले गये है । 

याया-हाँ सौ, मने उस संदमाशका ठेसा है| 

आन्या--श्रल्द्रा हा, अय मुझे यही सा वात झताटये । आने रावश 
सूद चुका दिया क्‍या ? 

बाया--नहीं “मे पंसा क्हॉस लाते ? 

आन्या--> सगयान ! 

वबाय[--अगन्तसस जमीन विझ जायेगी | 

आन्या--यय सास ! 

लोपा गान दखातेसे मक्ता है और गायका तरह रंसाता | 
मॉट८८? [ भाग यानता £ | 


2 


] 


* »- >> ७० हु #_ था 5 ८४ 
द्ार्बाना गाते लए उसे लत्य का घुसा दिखाती ४ || 6 


जात एज दू हा म्म्बस्त + | 
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कास्पा-नन बार्याको बोहोमे बॉघकर कोमल स्वरस ] वार्या दीढी, क्या 
उसने आपसे शा्टीके लिए पूछा था ? [वार्या सिर हिलाती है] 
तो वह आपकी प्यार करते हैं न ? आप लोग कुछ तय क्यो नह 
कर डालते ? आखिर इन्तजार आपको किस बातका है * 

वार्या-मुके तो लगता हे कि हमलोगोम कुछ नहीं होगा । उन्हे हजारो 
काम है. भरे लिए भी फुरसत कहाँ रखी है . मेरा तो उन्हें 
खयाल ही नहीं है। मैने तो बाबा, उनसे हाथ जोडे-- देखनेको 
भी मन नहीं कर्ता मेरा | जिसे देखो हमारी शादीकी बाते करता 
₹, हम बधाएयों देता € ओर मजा यह कि बातमे तथ्य जरा भी 
नही है । सत्र कुछ तो जैसे ब्रिल्कुल हवाई है | [बदले हुए स्वरमे] 
नुग्टारी साटीकी पिन तो एकट्म मघुमक्खी जैसी है | 

जाम्या--[ दुखी स्वस्से ] अम्माने खरीदी थी [ अपने कमरेमे जाते 
हुए बच्चोकी तरह उज्लासपूवेक ] श्रच्छा हों, आपको पता ₹, 
परिसमस म शुयारेस उडी थी * 

चार्या--गीी जुन्नी घर लोट आई, मेरी परिटिया घर लौट आई | 

| दच्याणा बॉफीवाः बतेन लेवार रेटती है और कॉफी बनाती है ] 

यार्या-न_ दरवाज़े पर खटे शोकर ] सारे टिन घरकी देखभाल करते- 
बात दुनियो सग्बी बाते मनमे दती ग्हती है मुन्‍्नी, रि तेरी 
शादी विसी थनी मानीसे हे। जाती ते मभे। केसा आनद होता । 
+ गुर तय तीयादा पर छीय या मौसों निकल्ल पड़ती । हसी 
८२५ एवं पटित र तनते दूसरेस परम-पृमगर ही अपना शेष जीवन 
वा देती लढ्गी चढी जाती चढती चली जाती ' कैना 
पा * सत्ता ! 


न्‍्ा 5 जे क्ज्लजफ- >ज+ा दा पडा हर 
० पो++ ४ मे ७७७ १ रत्ग्तणर रुगा | दशा राय कग 


वृष चेस्वके तीन नाटक 


चार्या--दों तो जरूर ही बज जुके होगे । इस वक्‍त तऊ तो तुम सोती 

रहती थी [ आन्याके कमरेसे जाते हुए ] सचमुच केसा ग्रनस्ट हे | 
[ याशा एक कमस्बरू और सफरी ग्रे लिये हुए आता है ] 

याणा--[ बडी बनावटी नम्नताका भाव दिखाता आ मजरों पार 
करता है | अरे भाई, क्या यहोंसे में जा सत्ता हैं ? 

दुन्याशा--अ्त्र तो तू पहचाना भी नहीं जाता याशा, बटर रहकर हिना 
बदल गया हे तू । 

याशा--हैं : तुम कौन हो ? 

दुन्याशा--जत्र वू गया था तो में शतनी बडी थी [ धरती से ऊँचाई 
बताती है ] हुन्याशा हँ--फ्योदोरकी लटफ़ी। सुझे मेरी यार 
कैसे होगी ! 

याशा-+हम यडी झूठी हो [ इधर-उधर देखकर उसका आहलिए 
करता है | पह चीरा पठती है और एक तश्तरी गिरा देती है । 
याशा फुर्तसे चला जाता ह ] 

वार्या-[ दरवाज़े से क्ुकलाहटफके स्वरमे ] यह सा क्या हो रहा ह ) 

दुन्याशा-“[ रोते हुए ] मुझसे एफ प्लेट टूट गठ । 

वार्या-अहत अच्छा हुआ ! 

आन्या--[ कमरेसे बाहर आते हुए ] ललो, अम्माफ़ी भी कया ढ हि 
पता यही € | 

बार्या--मने मना कर दिया £€ कि उन्हें का जगाये नही। 

आन्या--[ स्व्नाविष्ट-सी ) पिताजीका मरे हुए ठीक छु. साल हो गये 
इनके छु मर्टीने बाद ही छोटा भाई ग्रीणा नदीम हार मा 
गया--सातव सालझा ही तो था और ऐसा रावसरत सा ति वी 
बता अम्मासे उस टरकी सटा नटी गया , ते सती पा ड़ 
मटझर डेसे भागती रही सागती रटी| कॉविक्र ] व ताथ 
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उन्हें पता होता ! मैं उनके मनकी बात कैसी अच्छी तरह जानती हूँ 
[ कुछ देर रुककर ] ये पेत्वा त्रोफिमोव, ग्रीशाके स्यूटर थ्े---इन्हें 
देखकर श्रम्माको ग्रीशाकी याठ आ जायेगी . 
[ फीसका प्रवेण | वह जाकेट ओर सफेद लूम्बा कोट पहने ह] 
प्रतम-्न्‌ उन्सुकतापर्वंक कॉफीके बरतने तक जाता है ] मालिकिन 
कॉफी यही पियेगी [ सफेद दस्ताने चढाता है ] कॉफी तैयार 
ह क्या ? [ दुन्याशासे तेज स्वरमें ] क्रीम कहाँ है री छोकरी ! 
दम्याशा--हाय-गम ।. [ तेजी से जाती है ] 
फास- "| कॉफ़ीके बतेनके जास-पास जलदी-जल्दी उलट-पलट करते 
एए ] अरी ओ निकम्मी | [ खुद ही बटबडाते हुए ]आ गई 
वापिस पेस्सिस मालिक भी परिस ही जाया करते थे पूरे 
गरत घोटाकी बस्थीपर , ,[ हेसता है ] 
वार्षा--क्या जात ह फीर्स 
पीख--ऐं ८८ ? [ ज्ाद्टाद भरे रवरमे ] मेरी तो मालकिन घर आई ह। 
उनता दस्पनेयों ते। बचा रह गया अत मर जाऊेंतो भी वो 
7, स नही [ जानन्दसे रे। पढता ए ] 
[ रनिव्काया, गायेव और सिम्योनोव पिश्चिकका प्रवेश | 
पिष्चिक छ 
पतन 


तो पर घसा ₹थआा बटिया कपटेका वोट और पतलून 
॥। आतेए्टा गायब एछाथ जार शरीरस ऐसा शशारा करता 
ए असे बिलियए सेल रहा ह! । ] 


5 


मप्पाया-- *। ता सर्ग वस जाती ८ /--पीछी गेट कोने भे 
! एवं भागमर।पो्य्म 


न 
स्सक 


भाषय--7  बेत «५ * सीपे शाणवी तरपा हाहवों मारो | झच्छा नम्हे 


हा 55 & है 
है «0०४ दशा करन एन राय गाप न्‍ध इरहुय रगटरापर 
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अप 
छू 


सोया करते थ। अत में पचपनका हो गया हैं । व सा या, 
ञ्राज कैसी अजीत्र लगती है 

लोपाख़िन--हों, समय तो उड्ता है ! 

गायेव--क््या कहा तुमने ? 

लोपाख़िन--मने कहां, समप्र उडता है ? 

गायेव--फ्रेवडेकी कैसी बढ़िया खुशवू है ! 

आस्या--मैं तो झप्र सोने जाती हैँ | अच्छा, नमम्कार अम्मा [ उसका 
हाथ चूमती है ] 

रेनिव्स्फाया--मेरी टिया । [ उसका हाथ चुमफर ] तुम्हे घर जा 
सुशी हुई न ?-मुभे तो अभी बडा अजी अग्री। गज 
ग्टाटे। 

आन्या-ग्रन्छा मामा, नमस्कार | 

गायेय--न्‌ उसका मुँह भोर हाथ चूमते हुए ] मगवान्‌ भला करे ! बुत 
ग्यनी मॉँय फितनो मिलती टो ! [ शपनी बनसे ] एप 2सा। 
उम्रम तृप्त बिल्कुल दगी जैसी थी[ आन्या छापासित जार 
पिश्चिक्से हाथ मिलाकर जाते हुए दस्वाजा सन्‍ठ कर जाती & है 

रनिमस्काया--वैबारी बटस थक गठ है | 

पिश्चिक्--ह राचमच | सफर सी वा बटव क्षमता है । 

बार्पा--[ छोपारिन आर पिश्चिक्से | अच्छा भारउसा, वीन रा ट। 
अब आप लोग साउथ 

रे निब्ल्फाया-न टैंसयर ] दम थी विककुल सी नी बहजी ! | अपन 
पाख खीचफर उसे चम लेती है | मे आनी काफोपीव कि! 
टस रगए साझर शआगन मसग्ग | रस की्स उस सगे चा। आटा 


बकी राय देता # | शुक्रया सादे, मके सका ४ीजी # | 


चंरीका बगोचा 


१२१ 


््श 5 ्अ €. 
लगती हू कि दिन-रात पोती रहतो हैँ । शुक्रिया भैया | फीसका 


सुम्बन लेती ६ ] 


पार्या--म जरा देग्व तो लूँ कि सत्र सामान टीकस तो भीतर रख दिया 


गया है न ! 
[ चली जाती है ] 


र निगम्काया--मे क्या सचमुच ही यहाँ बेटी हूँ [ हँसती है ] मेरा मन 
कर्ता € कि ताल्ली बजा-बजाकर खूब नाउूँ [ अपने हाथोसे चेहरा 
ढेक लेती है ] आर अगर यह सत्र सपना ही हो तो भगवान्‌ ही 
जानता है; मुझे अपना देश कितना प्यारा हैं--कैमा पसन्द है ! 
गम्ते भर शतनी रोती रही हूँ कि मुझमे खिडकीसे बाहर तक 
मोर नहीं ढेग्वा गया [ झॉसू भरी ओखोसे ] खेर, कॉफी 
तो पी लूँ | शुक्रिया फीस, शुक्रिया भाई ! तुम अभी तक हो, 


देसबर मुझे बटी खुशी हुई ! 
पीस--परसाकी बात ह₹ 


गायेब-न्यह पहन ऊँचा सुनने लगा €। 


एापाग्यिन--यहों से मुभे चार जजते ही सीधे हाकोँंव जाना हैँ। बडी 


मुसीयत २! 


जरा ग्रापफे पास बेठना चाहता था, बाते 
बरना चाएता तर... आप हमेशा जैसो ही सुन्दर है 


पिन्थिब-्न गहरी सोस लेकर ] शन फारसी ठ गके कपडोमे तो पहलेसे 


भी प्यारा खयनृरत । भें ते। लुट गया 


| 


छापाणजिन+-लियोनित घ्रा्यीएविच, आपका भाई हमेशा इक्‍्ता रिश्ता 


४ कि ने नी दातिम पेदा गेंदार हें 


्ि ० व कर पे 3 प्य्या 
«पिच व उतना गर परया नरी 


५) +। ०' >स परी बातता है कि 


ब्ला साय ग्गा २२। च्यापवी पे 


ग् हे... 
स्ट्त्त श्र क्षण दा एए 


श्र 


“47 


सपयेबा सॉप हें. 
वरता जो जीसे झआादे 


न्यायया दबंचजान नर उबर 


किम 
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रहा #-- वही रहा बरस मेगी यही इच्छा 6 । 7 हयारान 
मेग दाप आये बायडाठाओका गुलाम था लेकिन यायन 
आपने मर लिये क्तिना किया है वह सत्र तो मुझे यु था! 
नही रहा. लेकिन आपको में अपने सगेफी वर्ण प्यार झस्ता 5 । 
बल्कि सगेस भी यपादा... .. 

र निवस्कायआा--भाई, सुभसे तो अत्र बरठा नरी जा रटा [ उद्धल कर साझा 
हा जाता ह आर त्ताम्र आवयशण म घृूमता ह ] यरट ग्रानरा 
लिये अन्य ह । तुम लोग हेंसोगे, म जानती ट, मं पागल 7 
हात, मेरी कितात्रोफी झाल्मारी [ आह्मारीफो चूमताह ] 
मेरी नन्‍्ही मेज 

गायेब--तुम्गरे पीछे टाई मर गठ | 

रे नियरकायान पठफर कॉफी पीती है ] हाँ, तुमने उसकी मांतक रन 
लिया था | भगवान, उसे स्पग दे ! 

गायेय--प्रानास्तासी सी मर गई। वह भा प्यात्रास मुझ छाहकर चता 
गया । ग्रव उसने कातवालक था नॉकरी कर ली | [ जेयर 
मिठाईका डिस्बा निकाछता है. जार फठोकी छाहमजरस मुरेंस 
रखकर चसता £ ] 

पिश्चिक्‍्मरी लटकी दाशस्कान आया नमस्कार करा ढ। 

लोपाजिनिनाऊ बेटी दिलखस्थ सनेदार वाब अताझ ? [ परी पर 
निगाफ़ डाटफर ] उसे सबके अभी एक टम लत जाना हे « 
क््णठा जन सस्ते का वक्त नी ४ खेर, ही सो टाम वा 

| आपता जानते ही हि छावा रात चुहान है लि यार्ता 

मे मा ठ्गीबा दिए रत !। आाउस आगरा का | स्वॉव। ४ 


ह- 


2 | लेडिय गे नये जगा भी आयनी नीट राय व 


व्रा 
प्र 
/ 
ड़ 
घ 


खिस्न ज्टिगी कल उनामद न किट [तती ज्या। 7!“ । 
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एक नरीझा ह. मेरी बातकफी जरा व्यानसे सुनिये आपकी 
जमीदारी-कखेसे पन्द्रह मील पर तो हे ही, रेल भी ब्रिल्कुल पास 
मे जाती ह। अगर चेंरीऊफे बसीचेम से नदीके विनारे काट-काटकर 
मऊ़ानाऊे लिये प्लॉट बना विय जायें तो वे गभियोके लिये बरगलोकी 
तग्ट फिराये पर उठ सकते €। उससे कमसे कम आपको रुप, 
7जार रखल सालना आमदनी हो जायेगी | 
गायउ--मसाझ करना, यह सच वेउकफीकी बाते है। 
रैनियस्थाया--परामाोलाय अलक्सीविच, तुम्हारी बात मे समझे नही आई । 
छापासपिन--होँ तो, गर्मियों बिताने आनेवालोसे आपको टर तीन एकटक्रे 
एफ प्लॉट पर ५ रुपल सालाना मिलेगे। ओर अगर श्राप कही 
एसबा विज्ञापन कर दें, तो में कहता हैँ कि सारे प्लॉट आपके इस 
तह उठ जायगे कि जाटोके लिए आपके पास एक बर्गफृट जगह 
नी रह जायेगी | सच पूछे) तो श्राप साफ बच गए, से बचाई 
देवा ० आपकी | गहरी नटीके किनारे जगए यटी शानदार # | 
०, परहछ उसको सप्ताई करनी होगी, पुरानी सारी समास्ते 
(हिठुल हुथ देनी पश्गी--जसे एसी पुराने मकानको लीजिपरे--- 
गत यही यर किस मतत्ययका रह गया €।! चेंरीका वगीचा भी 
पाट टालना टोगा 
रनियरयाय +॥]१- टात्नना गंगा रे न्प्र्र्‌ गया गये माप च्रे। । यह उह 
यारा वो पुल पता से पर प्रदशन प्रणर सचचु 
५). एवं । एच्चछ चाज « तो उत्ता जाइचादा हाताह। 
' ऐरधिन -+ ॥५ शोषया प्रयर से व रजियन | दो परी जि ये 
पे |, ।]०० ते दाह -ा3 चेरगीवी एए नहा 
54 5 का के आजा बता कद कला नह है 


न 5 तक पालक 
शी ८ 5 जि जज सेट मत सु छ जज दिक 


ही ४ 


१२४ चअख़चके तीन नाटक 


लोपाखिन--[ घर्डी देखकर ] झगर हम लोग जल्डी टी कुल्लु तन छोे 
२२ अगस्तसे पहले ही कोई कदम नहीं उठाने तो या चेनेश 
बगीचा, सारी जमीदारी नीलाम पर चढ जायेगी | आपल्लोग कु; 
सोचिये इस पर | में तो कसम राकर कट सत्ता हैं उसे मित्र 
इसे बचानेका कोई और तरीका है टी नही वील्फुल भी नय 

फोर्स--चालीस-पचास साल पहले पुराने जमानेम लोग नेंग्यिंफी मुगात 
थे, भिगाते थे, सिरका थौर सुर्या तक बनाते थे ग्रोर से लोग, 

गायेब--फीस चुप रहो | 

फीसे--झोर लोग गाठियोमे भर-मरफर बनाई हुई नेग्यों मॉस्फों योर 
हाऊविफ़ो भेजा करते थे । उसीसे पसा ग्राता था । 7 उनी है 
चेरियाँ बठी मुलापम, मीठी, रसीली, रुशवूदार होती थी। ता 
लोगोफी उनाने के ढंग मालूम थे | 

शैनियस्फाया--श्रा से सा ढेंग कहाँ गये ? * 

फीस--सल गये । व्रत किसीको भी याद नहीं हे । 

पिश्चिफर्- रैनियस्फायारों ] पेरिस केसा है आजकल ? आपसे यह 
मेक खाये थे ? 

कैनिपस्काया--हाँ, मगर खाया था ! 

पिश्चिफक-म्या कहना ! 

लोपासिन+-पहले ता गावस सीस सादे लोग ओर किसान ही रे 7९। 
थे, लेकिन ये गमियाँ जिताने बालाही मरमार है| छोट ५!” 
कस्बे तक ता इन गर्मियाकि अगलारों वर हुए ह वा । 
टारियि साथ कटा जो सकता है कि वीस साले ही से गनिआ 
टिलानेगदे लेंगे बटत बट तायब--आऔार सभा जगह व "्ग | रा 
तो गर्दि जिताने बांदा लि वरगमदस बंठा बैठा ला। हो की ॥ 
ह डिम्नि हो हझज़ता 2 आग जाकर वही. डी कीस [व 


रीका वर्गीचा १२७ 


लिए थोडी बहुत जमीन भी ले ले.. तत्र आपका बह चेंरीका 
उगीचा कसे आनन्दकी, हरी-मरो शानदार जगह बन जाखेगी.. 
गाप्रेयरन गुस्से से | बकवास ! 
[ थराशा और दार्याका प्रवेश ] 
परर्या--अम्मा, थे आपके दो तार आये टू [ चात्री निकाल कर पुरानी- 
सी फ्रिताबोकी आल्मारों खोलती ह। [ आल्मारी चरमराती 
हि ] यस्‍्रे। 
रनियरवाया--पेरिसके ह [ तार फाटती है। बिना पढे ही ] मेरा तो 
परिसस मन भर गया । 
गायेब--तुम” पता ह लह्थुवा, यह कितावोकी आल्मारी कितनी पुरानी ह ? 
पिछु5 #फ्त मेने इसकी सयसे नीचेकी दगज खाची थी। वह 
स्सक उनने की तारीख पटी ह। यह आल्मारी ठीक सा साल 
पतले यनी थी। क्‍या खयाल हे, उसका शताब्दि-समारोट मना 
डाला जाय १ हालों कि यट चीज वजान ह तय भी आल्मारी तो 
पबताआाकी 7 
पि*चिव --भ जारचयसे ] एक सा साल | वाह, यहत खूथ । 
गायब--जा 7 | एक चीज ₹ यह [ जाल्मारा पर हाथ फेरता है ] 
'तआ्य आल्यमारो, तुमने सा सालसे भी ज्यादा सत्य आर 
१९पाणुवा। च्यादशोकी सेबाकी 2, नुम्पारी जय हो! हम्दारे 
“यव्रानी पर पम यार सेवावी मोन-पुकार रन सौ सालामे कभी 


#ग नेत्र प.। | ओस से जोसू भरदर ] पीटी दस-पीर्। हम हमारे 


| <५ व भनाज यत प्रात शब्वा, साहस थे चत्त। आह 
१ + «. सका रह: परवकरनलक नकल दशक का, 
&5 ४५ ६२ « “5६ 0 2 किक 2 धो जि 00 ॥ पलपल एहञआा ननद कप 
हे त्त ३४ हि < ) 


| हुए एर रुष्पा_ 


१२ चेखवक्के सीन नाटफ 


(१॥। 


लोपाखिन--दुम॒ |! 

रनिवस्काया--लियोनिद तुम तो प्रिल्कल भी नहीं नप्ले । 

गायेव-न_ इुछ परेशानीसे ] बट ठाली दारिनी लाल गए प्राफेप्न 

लोपाखिन--[ घड़ी देखकर ] ग्रच्छा आय मे चलें । 

शान रनिवस्कायाफ़ों दबाओका बस देसे हुए ] उस समष गालियां 

लेगी न ? 

पिश्चिक--्य्रापको दवाये नहीं सरानी नारिए। एनसे लाभफी जगा 
नुकसान ही होता हे [ यायसि ] अ्न्लछा सुनो जग, उपर तो पेना 
[ गोखियोका ठिय्या लेफर हथेली पर सारी गोलियाँ पराद ऐेता 
है, फेफ मारता 6 ओर झुंह में डालकर जो की शरायरके पृ 
साथ गटफ जाता है ] अर कष्टिय 

गायेय--[ घाराझर ] तुम्शस ठिमाग तो राराय नहीं € ? 

विश्यिक -म वो सारी गोलियाँ सा गषा ! 

छोपारिन--ार साऊ हो [ राय हँसते ह ] 

फीर-+पस्टर याद हफतस ह#सार सरकार उहाः गन सिग्फा गफ गले 
[धार वीर हसता # ] 

रनिवस्फाया-्यया कट रत है यह ? 

बाया--किट्रुत तीन सालख यट या ही खुट ही हसता वालता र॥ा | 
इस आडत पट गट !। 

याशा--श्रग टस 4 भा दिन आ गय 
[ पतली टबली चाछादा आडटयाना ना सफद कपास कगर ४ 
लॉगलिंद ( हख्बे टडिल्मे छगा चश्मा ) अट हास स्ट पर ए। 
औरसे तसरी अर ग्रुतरती ४ ] 

लोपायिन--थ्राट>- नस्ना. माफ करनी, हब्हील हटा वाह प्‌ $व ९) 


रे 
फ्सला हैं हवन ब्पाट | विस # हाबकी सरयन लता बा ता 7 ॥ 


 ह+ 


चरीका बगीचा १२७ 


चाठोटा-[ हाथ पीछे सीचकर ] अगर कोई औरत एक बार तुम्हे 
अपना हाथ चूम लेने दे तो कछ तुम उसकी कुहनी, फिर उसके 
फन्‍्धे तक थावा मारो. - 

रोपापिन--आज तो साहब किम्मत खराब है [ सब हेंसते ह | अच्छा 
चालाठ आद्वानोव्ना, हमे कोई हाथकी सफाई दिखाओ न 

रनिवर्काया--हों, चालोंटा टिखाओ कुछ खेल ! 

चाठोटा--5प वक्त नही । मुझे नींठ आ रही है [ चली जाती है ] 

छोपागिन-- तीन हफ्ते बाद पिर मिलेगे [ रनिव्स्कायाका हाथ चूमता 
है] तब्न तक लिए ब्रिदा दें अब मे चलता हूँ। [ अपना 
एाथ पहले चार्या, फिर फीस और याशाक्री ओर चढाता है ] 
जाना एस समय बडा बुगग छग रहा €। [ रनिवस्कायासे | 
अगर बगल बनानेकी मरी योजनापर पिर विचार करके छुछ 
निश्चय कर ले तो मुझे खबर दे | पच्रास हजार रूबल उधार मे 
द देगा आपको | 

याया--_ नाराजोस ] भगवानके लिए धार यटासे टले ते। सही । 

एशापाणित--जा रहा ऐे--जा रहा है । [ चला जाता € ] 

गायप--तमीना ! झ्राप रोग सुझे उसके प्रति ऐस शब्दोको क्षमा करे। 
स्माय वार्या ते। उससे शादी करन जा रही है। यर वार्याश 
पर ५ । 

3 -- गला बा ववारवा दात वए रह आप | 


रानफराया-- ७ यापा, रके ते पी खुशी हार्गी। आदमी इह्त 


६३ 8 | 
ह 2 व 5 है. ः 
थव 9 मानना री प-या कि पादर्मी लायक % | मेरे गाशेकः 
हि किक: कक अप व 22.४ । जे अर “पं कप टक ग्द छू "ली 
कब व कई प्‌ जार >>) पेन योीते घातट | ण दान पट स्वर्राटटि तह न 
एचए। ३ । फिर एवं दस ज्ञागवर . हस्थात सेर आप मजे 


२ 
जक न्डप 
प्् 


9 


क्र्पा ४० मत्रल उधार दे सकेगी ? मुझे कफ आनी गे* ४ 
सयठ जमा ऋऊग्ना हे | 


ला 


वार्या-न्‌ घब्रराकर ] नहीं ! नही ] हथ नहीं दे सफने | 


निवस्काया--सच मानो, मेरे पूस रुपया हे ही नही | 


पिड्चिक--अन्छा फिर ले लूँगा | [ देसता है ] म॑ फ्भी उम्मी" न 
लछाडा करता | पिछली वार जबत्र मे साने नठा था कि था ॥ 
कोई गस्ता ही नही बना, ग्रत्र तो जो होना होगा हो लुझा टोगा 
तमी भगवान को माया डेगिये--मेरी जमीनपर होकर रुणउ। 
पटरी निकली । ओर रेल सालोन पसा रिया। सो इस वार भा 
कुछ न कुछ टोफर ही रऐगा, ग्राज नहीं क्ल सटी | हो साया 
हशेकाफे नाम टो ठागा हीखओ जाय ? उससे लॉपी फिए 
गरगीय लेन । 

नियास्काया--प्ररया, अय हम लोग कॉफी परी युफे। चणा, लग 
साल । 

फीर््न किले हुए. गासेयर्के झपडे कादता है |] आपने किर गंदा 
आला पतातुन पहन लिया ने ? श्र उतवाटश आवके लिए में ता 
बया कहे ? 

ब्राया--[ बरसे | आत्या सा रही है [बिना आयाज़ हिसे, तीमसे सिवा 
घोल दती ह | वूप निकल आई '। आावबा उतरा भी ठा ने | 
४, अम्मा देखा, पेश हे सुलर टिसाई दर 7॥ आ॥, 

हा, अच्छी टवा चल रही 2, चआड़ी छोटी निया लए 

3 


25287 ४६: 


गायेव-- 


हा 
द्र्ा 
हट 


हसरी जिहफी खोली है | बगा वा लो पथ हक 
गा 5 । बता हाथ नर वी सी हे च्यक 


+ 


चेरीका वगीचा १२६ 


तीग्की तरह सीधा-सीधा चछा जाता रास्ता चॉदनीमे कैसा जादू 
भग-ता लगता था, याद है न ? क्यो याद हे न ? 
ईनिवस्काया--[ खिटकीसे बाहर बगीचेको देखती है ] हाय, वह मेरा 
बचपन ,, वह बचपनका भोलापन | इ्सी बच्चोवाले कमरेमे ही तो 
सोबा करतो थी--बहीसे बगीचेमे भॉकती रहती थी . नई-नई 
खुशियों रोज मेरे साथ जागा करती थीं। उन दिनो भी ब्रगीचा 
गिलकुल ऐसा ही था। जरा भी नहीं बदला हे। [ उद्बासमे 
ऐस पटती है ] चारो तरफ सफेद ही सफेद मेरे प्यारे बगीचे 
जाटेकी बफीली ठण्ड और पावसकी वर्षा ऑधियोसे घिरे 
काले-फाले दिनोके बाद तुम पर फिर बहार आ गई ह-ठम 
फिर झआानन्दसे किक उठे हो। ख्ग्गके दतोने तुम्ह त्यागा नहीं 
7 हाय, काश यह मेरी छातीपर रखा बोक कटी चला जाता ! 
वाश म अतीतको थूल पाती । 
गायेब--रुम ! आग यही बगीचा कर्जा चुकानेऊे लिए बेच देना पटेगा | 
गअजायर बात ह# ने? 
रनिवशाया--देखो श्रम्मा व चल रही € वो उस छाप्राटर पेटोबाली 
सटवपर ऊपरसे नीच तक सपरेद कपटोमे [ उल्लाससे ] गिलद॒ल 
बे २। 
गाप--विधर ? 
पाया--टरम्मा रनों तो ! 


नपरयाया-नही बारे भी ते नही 2 सेरी बल्तनाक्षो इस । उधर 
लाभ गयी तस्प, उस बुजवी चोर जानेणली सहकरः जो 


"न पत्फस 54404 पहन 2 
५७ नव ऐसा शुवा ७ उस रसचर सच न्वासत ह। | 


8 

५० 80% पक 
| जफ्मोवदा प्रदेश । शोसररोपर उचच्मा सौर झ्ायनन्‍्त ही साथा- 
रे हि 3 


ण सा जियायियाबदी पोशाव पहने ए₹ । 


ब््5 चने “मन 
3३० चेजबदफे तीन नाटफऊ 


चर 


> निवन्‍्काय्रा-शअगीजा आज कैसा अजम-गजय लगग्य ! ने: 
सफेद-सफेद बाउल नीला सुला आसमान । 
ब्रोफिमोव-ल्युवोव आलेव्ना [ रेनियस्काया सुप्कर उस भोर रैगगी 
है ] में सिक्र आपकी कुशल मगल जानने आपा हैं । था चगा 
गा | [ आवधेगसे दाथका सुग्यन लेता है | गाया तो मुझे 
बह गया था कि आप सुत्ह ही मिलेगी लेडिन मुझे उतना सत। 
नही था 
[ रेनिवस्कापा उसे फिकतंब्या-यिसठ सो ठेराती है ] 
वार्या-न_ भरे गलेसे ] ये प्याच चोफिमोय है! 
चोफिमोय--जी हो, प्योत योफिमोग में झपके ग्रीशाक़ा झ्वार शा ने। 
क्या सनमुन मे उतना उहल गयषा हैं कि * 
[ रेनियरक्रापा उसे वाहोंसें भरकर खिराफ पदती है ] 
गायेय-न[ परेशानीसे ] उस करा उस करो ल्‍्युता। 
वाया रोत हुए ] पेल्पा, मेने तो वुमस सुबह शक सह उेराना वा 
थ्रान। 
रे नियरकाया-मरी ग्रगा मेंस बेटा मरा स॒त्रा गीसा। 
वाया-+-सस्मा, टसम सारा क्या उस है, संगयानती सरजी है । 
थर हमोव-[ रोते हुए रब गछेख | वसा की वर , से कीजिए | 
रे नियस्फाया-न_ सिसक्ये 7 | मेस बेटी रा गया ठ्रा। गया। ॥॥ 
ट्र॥ ? >यय + वा, सु जताओा कया 2 तेरे ? [ ज़रा लमा | 
पि रू इतनी जार वारस बाज २ झार आता लो सा ** 


>। हज रू रा रहाहा रत पत्वा उ वह करही सो 


हि] 


गर्ल #डीं गे है हुये एटा बे रा की गा , ? 


एड सग्गन आल ना हीशसा ०५ (76४ 


॥ 


222 
तक पक्म प्--मतमा 
खाट देला 


कर | $ 


) 
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र॑निबम्काया--तय तो तम बिल्कुल लडके हो थे--बडे सुन्दर विद्यार्थी 
लगने थे। अप तो तुम्हारे बाल भी पक्र गये चश्मा 
लगाते हो | अभी भी सचसुच्र क्या विद्याथा हो ? [ दरवाजेकी 
तरफ जाती है ] 
कमोब--मुभे तो लगता है जैसे मे एक चिरनन्‍्तन विद्याथी ही हूँ ! 
यस्काया-न_ पहले अपने भाईको फिर वार्याकों चूमती ह | अच्छा 
अय सोने चले। लियोनिठ, तुम भी तो अब पहलेसे बुड़डे 
हे गये हो । 
पिश्चियर[ रैनिवस्फायाके पीछे-पीछे जाता ह ] मेरा भी यहीं खयाल 
ह कि हमे अत्र चलकर सो जाना चाहिए .. उफ [...यह मरा 
गठिया. मे तो ग्राज रात यही ठहर रहा हैं. मेरी अच्छी 
ल्ययोव ग्रान्द्रेयना, अगर आप कर सके कल सुत्रह तक २४० 
स्प्ल | 
सायेय--एसके बस हमेशा एक ही घुन ! 





न 
+ 
र 


पिन्चिस--२ ४० स्पल मुझे ग्पनी रटनका सूद देना टे। 
२ निउस्वाया--मले आदमी, मेरे पास प॑ंसा नटी है। 
पष्चच--॥ लाटा देगा ह# ही कितना ? 


९ निययाया--प्रन्छा ठीव € | लिग्रोनिद तुग्श दे देगे। लियोनिद 


गर रपया दे देना | 
गायय-- हे गा एसे रपपा * तय ते। एसे जरा लम्टी गटह देखने होगी ' 
र विदयाया-न श्रोर चाग सी ते नहीं ह। उसे जरूरत है | बाविस 
७५ या | 


जज 


| गवियरयाया, गोएणशिसोद, पिन्चिद शोर फीरू जाने ह। गापेद 


रण 


कह 


७० हि हि 
चअंस्तक तान नाटफक 


गायब्र-ल्घुदाने झग्पा अशनेके चादस चमी तह हही न । 
ण या अं के जा 
[ आशासे ] भले चयादमी, परसे भाग जा, तेरे उसे दरों / 


लि 


बाशा-न्‌ खीसे निपोस्कर ] लियोनिंद आस्पोच, आप भी ।७: 


गायेब--क्या मदलय ? [ वायसि ] उसने ग्रभी क्या कैश ? 
वार्या--[ आशासे ] तेरी माँ गॉय्से आई हे। वर्श नोकसा जी झाट- 
म्लसे बठी तेरी सेट उेगा री है। तुझसे मिलना चाट ) | 
याणा--35। रन 2 उन्हे | में खत फिक कर लूगा । 
पाधा+--उशम । 
चघाशा-- ला कया  ? उसप कल लेके शा“ नटीं देसी जा सका शा? 
[ चला जाता है | 


चाया+य्रम्ना लिठुल हमगा जंसी ही ट। जगे सी न यली। 
झगर ये अपने ही मनसे चलती रहीं ता ठायना सा उठ 

3 या ठगी | 
गायेय्-द,र रत है [ कुद्ध दर रफ्यर | ग्गर एक ही जीसाराक शा 
टजाय खाल जाय ता सलभ लो राग असाय 7ै। में हवसा 
टि बे पाटता और साथा पी सता रहा 2॥ सर जीपम 
« अर उठाने नर टांग लसेहित उ्सव सें।व । 
द्र् नी व न आया । मानी सगे काठ हुसार नाथ $ ; 
स्यद्यअरनी आस्यारा जाट हा हिला ह।विश ९ 


टस्तले -गे #खीग वहह्जाीज वाह ब्रानी ही हा 


है| 


५ 


हु 


ग्रिड का हिसय था ए हय] ऋाशत ह | 6 कह 
ना शाला मफए 5] 


चेंरीका बगीचा १ 


ही 
हे ९ ० 


वर्पा-- रो पहती है ] काश, भगवान्‌ हमारी भी सुनते ! 

गायेब--पो ओंख बहानेसे क्या होता है? मोसी धनी जरूर है लेकिन 

लोगोकी उन्हें कोई फिक्र नही ह। पहला कारण तो यह 

बहनने किसी कुलीन आदमीके बजाय एक वकीलसे शादी की | 

[ आन्या दरवाजेपर दीखती है | 

गायब--तो उसने ऐसे आदमोसे शादी को जो कुलीन नहीं था | फिर 
उसका स्ुट आचरण | हर आठमी तो उसे आदश नहीं कह 
सकता । वह बडी अच्छी है, दयालु है, सहृदय है, सत्र है ओर 
म उसे बहुत चाहता हूँ--लेकिन बातको चाहे जितना छोल 
फर्फे देखिये--इुस बातस तो टन्कार किया ही नहीं जा सकता 
हैं कि वह चरित्रहीन ओरत है। यह तो उसकी सहत देखकर 
ही पता चल जाता है। 

दाया--][ फुसफुसाकर ] आन्‍्या टस्वाजेपर ही खड़ी हैं | 

गायेवब--क्या कहा ? [ कुछ रुकफर ] अ्जत्र बात ऐं। लगता हूँ मेरी 
दाहिनी ग्रोंखम कुछ गिर गया है। अ्रत्र मुफे पटलेकी तग्ध साप 
नही दिखाई देता । ओर जय बृह्म्पतिकों में जिला च्रगलत 
सा 


ह्‌ 
प्र 
जे 


[ आन्याका प्रवेश ] 
दार्या--प्रास्या ठम्र सोई नरी धगय तक ? 
'ण्या -नीद नरी था री । बं!शशिश करना वेकार है। 


गायब -भण भुक्ती । [ जान्याके हाथ जोर सझुंहका झुम्दन छेता है ] 


० बह १॥। सच माना नया दिद्वाद् बगा 
श्ज--॥ दर ३3९ » पिन वरता ए॥ एन क्षद् आपदा: ना पट 


० त। 
सु 
यो पघरदए 


९। पर याणा, आप इऋुत न बोज्ा के | शिझ 


चुप ही रहा करे | चाय देखिये चनी प्रमी जाय यान र७ 
इतन, मेरी अम्मा लेजर कया क्ला जारो 7 फक्तार। 
हैं गाय ? 

सावेब-हाँ,. रा . [ उसके दाथोंसे चेहरा दँक होगा है ] याहट ७ ॥| 
है| गई । ? भगवान, मुकार टया जगे । हेयो ने, याहक 


नो तो आज मे फितावोकी सलमारीझों डी भाषण न रुगा 
कसा वेतझक दर मे। जय पएरसे भाषण मे चक़ा तो तगा हि वह 
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बार्पा--मामा- यट यात तो ठीक टै। पापों ाग लेप ही रहता चाट । 
पोल, ही मत, यप्त ! 

बरया -“पगर गाव योलना ही वा कर ह, तो उससे साई जाया भा 
ते। या याराम ही जागगा | 

गायेय--याय न वालूगा | [ जारया आर सा्पकि हाथोकोी समता द | 
ने हाशग सूप र्टेगा | लकित सिर्फ यह एक यात ता राम 7?। 
है| छयका से ला गरालत गया था। सर, यर्च हमे 7 %॥ 
वे ॥| टैग उ7रणी, उसकी उसका जात होने लगा । यार 
गला, 37 सुक लगा कि हगठाक सरिय कया छलगगर वाजा हैए। 
झा रट टिया तू सस्ता है | 


वा +हाण गगन सवारी सी रन लता ! 


चेरीका बगीचा बृडज 


है. 


आम बना बनाया रखा है। मुझे पक्का भरोसा हे बकाया 
उऊ जायेगी... ... [ एक लाइमजूस सुंहमे रख लेता ह | मे 
ठ्रपनी ज्सम खाकर कहता हूँ . तुम कहो उसीकी कसम खा 
आऊँ--जमीठारी नहीं ब्रिकेगी, नहीं ब्रिफेगी. [ आवेगसे ] मे 
अपनी ही ओरसे कसम खा रहा ह कि अगर मेरे रहते वह नीलाम 
पर चढ जाय तो, बह मेरा हाथ रहा, तुम मुझे कमीना, नोच कह 
देना. मे अपने प्राणोकी सौगन्ध स्वाता हूँ । 
भास्या--[ एन शान्त होकर प्रसन्नतासे ) मामा, तुम केसे अच्छे और 
चतुर हे [ डसे बोहामें भरकर ] अब मुझे कोई चित्ता नहीं है। 
अब मे खूय शान्तर और सुखी हैं । 
[ फीसका प्रवेश ] 
फास-न_ मिटकते हुए ] लियोनिद आन्द्रीएविच, आपको क्या भगवानरा 
पिल्दुल भी डर नही है ? कब्र सोने जायेगे ? 
गायेय--ग्रभी जाता हैं. सीथा जाता हैं पीर्स, तम चले जाग्रो।म 
गरट चला जाऊँगा। से हों, मे खुद अपने कपएे उतार लूँगा। 
पन्छा बेटी, अय मे चलता है। सुत्ह हसके नरेम ओर गाते 
व गे । धय चलकर सोए [ बार्या और जान्‍्याका खुस्बन स्ेला ४ ] 
ग्रेव तो मे प्रस्सीक आस-णस हो गया हू । लोग अस्सी सनवर 
४ नाव था सिकोटत ८ लेकिन प्यनी जदानीम नी 
पपन पिष्यासायीं बजसस व चुस्त नरोी रणना पडा है| कला 
«9 ३] औ ते प्यार करत (” विसानानों समखन री 


जल त््‌ ॥ 





का क5 
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। न गा पर “उसे शुर के 


] पिन | दा मर कि १०] ] 


रु 
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| 


च्गूद 
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१३५६ चेखवके तीन नाटक 


गायेव--अच्छा, अच्छा, चुप हो गया | तुमलोग सोने जाश्ो एफ ही 
निशानेम पॉकेट कर लिया न.. एक नुम्हारे नामका वो मारा, 
वाह, क्या कमालका निशाना.. । 

[ चला जाता है। फीस उसे पीडेसे पकडे ह ।] 

आन्या--अत्र जरा टिमागको चैन मिलना है। यारोस्लाब्ल जानेको मेग तो 
मन नहीं करता | ददी--मौसी मुझे जरा भी पसन्द नहीं हैं। खेर 
तत्र मी अब्र जुरा ैय॑ बेंथा है...मामाको बहुत-बहुत धन्यवाद | 

[ नीचे बेठ जाती है ] 

वार्या--सोनेका वक्त होगया | में चल् रही हूँ । जन्र तुम यहाँ नहीं थी तो 
कुछ गडबड हो गईं थी। पुराने नौकरोक़ी कोठरियोम सिफ पुराने 
नोकर ही रहते हे--ठुम तो जानती ही हो--येफीम, पोल्या, येत- 
त्सिग्नी और कार्प । उन लोगोने दुनिया भरके लफज्जोको रात 
वितानेको वहाँ टिकाना शुरू कर दिया--में कुछ नहीं बोली | 
लेकिन अचानक एक दिन मेने सुना--उन्होंनें हधर-उघर बना 
शुरू कर दिया है कि में लोभके*मारे उन्हे खानेको मटरके दलिये 
के सिवा कुछ नही देती | अच्छा, ओर जानती हो यह सत्र उसी 
यैवत्सिग्नीका किया-यरया था। मैने भी मन-ही-मन कहा, अच्छी 
बात है--“अगर यो है, तो यो ही सही ..अब्र तमाशा देखों। 
मैने यैवत्सिग्नीको बुलवाया [ जमभाई लेती है ] आया वह । मेने 
पूछा, 'येवत्सिग्नी, यट सत्र क्या है? फिर मेने कहा--ठिम 
ऐसी वेवकूफीकी बातें बकते फिरते हो”. [ कुछ देर धुप रहकर | 
अरे, यह तो सो गई [ आन्याको बॉहोमें भर लेती है | आर 
बिस्तरपर चले .. आश्रो चलो [ उसे ले चलती है ] मेरी मुन्नी 
रानी सो गई. ..आओ। 

[ जाती है ] 


घेरीका बगीचा १३७ 


[ कही दूर बगीचेके दूसरे सिरेपर एक यटरिया बॉसुरी बजाता 
ए, त्रोफिसोव सज़को पार करता है| लेकिन वार्या और आन्याको 
द्ेसपर छुपचाप खटा हो जाता £& ] 
प्राया-सप छाप आन्या से रही ह. आओ, म॒न्नी चले... 
आम्या-न_ नन्द्रिल स्वसमे धीरेसे )] मे बहुत ही थक्त गई 
पग्य्यों अय भी, मामा प्यारी अम्मा, और मामा ... 


ये 


हि" 


यार्या--प्रा गिथ्या ,मरी सनी बिटिया चल 
[ आन्यातर कमरे जाती है | 
प्र।पिसोप--गरी सयाोति ! मेरे यहार । 


[ पर्दा गिरना ह। ] 


दुसरा अद्ठू 


[ चरागाहका खुछा दृश्य एक पुराना-सा टूटा फटा, परित्यक् 
दोनो ओर ढाल डृतवाला गिर्जा । उसके पास ही एक कुआ | 
ढें-बटें पत्थरोंके टुकड़े जो स्पष्ट ही कत्नोके ह। एक ओर बंच । 
गायेवक्रे घर जानेवाली सटक दूर दिखाई देती है। एक तरफ 
काले काले चिनारके पेड । सहीसे चरीका बगीचा शुरू होता है। 
दर पर टेलीग्राफके खम्भोकी चली जाती छाठइन, और बहुत दूर 
ज्षितिजपर अँवले दीखते क्रस्त्रेझ़ी रूपरेखा । यह क़स्ब्रा बहुत ही 
साफ मोौसमर्मे भले ही स्पष्ट दीखता हो । 
सन्ध्या होनेको है। चार्लोटा, चाशा और दुन्याशा ब्रेचपर बडे 
हैं। पास खडा एुपिखोढोब ग्रिटाग्पर कोई उर्दीछी ुन बन्ना 
रहा है। सभी विचारोंमें इबत्रे बडे ह। चालोंटा एक पुरानी 
चोटीदार टोपी पहने ह। उसने अपने कन्धेपर लटकी बन्दूक 
उत्तार ली है और उसका बकसुआ कस रही है ] 
चार्लेटा--[ विचार-मग्न स्वरमे ] चूँकि मेरे पास कोई परास-योर्ट नर 
है इसलिए मुझे अ्रयनी असली उम्रका ही पता नही | मुझे तो 
हमेशा ऐसा लगता ह जसे बच्ची ही होऊँ। जत्र में चच्ची थीं ता 
मेरे मॉ-बाप यहॉसे वहाँ मेलोम घृमा करते थे ओग अच्छे-श्रच्छे 
तमाशे दिखाया करते थे--म साल्हो माट्लया नाच ओर तरह 
तरहकी कलावाजी दिखाबा करती थी। जत्र मॉ-बराप मर गये तो 
एक जम॑न बूटीने मुझे रख लिया, पाला-पोला, पदाया-लिखाया । 
टस तरह में बडी होकर आज गवर्नस बनी | लेकिन म उ्हसि 
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थार कान हें-सुभे कुछ नहीं मालूम मेरे मॉ-बाप कीन 
थे? खत सम्भव हे उन लोगोने आयसमे शादी वादी भी नहीं 
पीभथी [अपनी जेयले एक सखीरा निकालकर क्चर-कचर 
ग्गनी ह ] मु॒र्क उिल्डुल कुछ नहीं मालूम [ कुछ देर चुप रहकर ] 
मर मनमे बाते परनऊी बरठी ललर होती ह लेकिन कोई भी तो 
एसा नही 7 जिससे याने कर्में, न कोई दोस्त, न सम्बन्धी 
एपियारप--[ शिदार उजाते सुए गाता ह ] 
नती चिन्ता मु्े ट्स शागेगुलल भरी दुनियों की 
डागी दश्सनयी सु पिर फिन्र क्याजर हो 
पयण, सटालिनप' गीत गाने भी कसा आनन्द आता ह | 
डउंयाताल्‍न्यर मरालिन नहीं, गियार # | [ जबा शीशर्म चहरा देखक 
पाइरर रगाता ए 
एपिस्याटाइ+णा पप्राष्म पागल हो उसके लिए तो यटी मगादिन 7 । 
गाता ॥ | “बाण कि सर दिलग) जलती पार भी गए. 7 
जादी । | याणा भा शाने छगता ४ ] 
छाशाण--श] 7] तर गात « थे छाग। उप, सियानवा गाए 
४ ५ 
एज साणा-| यानास | तय, “घर ण गनना पतना नी बे ला नये एार 
लि । 


की ५ पा हे हह च्त जी सता 29 सतना र् | 


ध्ट न्क ४: * न पे है न त सु 
| जप रता ३ । फिर एबं रिगार जला लेछा है | 


३. पु ण्ज जज “7- हर 


रत 
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पिखोदोव--मैं एक सभ्य-सस्कृत आठमी हैँ | दनियाँ भरकी अच्छीसे 
अच्छी किताब पढे बढा हैँ, लेकिन साफ और सच कहें तो कांन- 
सी दिशा मुझे अयनानी चाहिये, या वास्तवम में क्या चाहता हँ- 
यही मेरी समभमे नहीं आता | अपने आपको गोली मार लूँ या 
जिन्दा रहें खेर पिस्तोल तो मे हमेशा अपने साथ ग्खता हैं | 
यह देखिये, ब; 


[ पिस्तोल दिखाता ह ] 


चालोंटा--ऊत्र गई में तो | अत्र चलती हूँ [ कन्धे पर बन्दूक रस लेती 
है ] एपिखोटोव--ठम आठमी काफी तेज हो--कुछ खतग्नाक 
हो | ओरते तुम्हारे पीछे जरूर पागल रहती होगी, बर र र 
[ जाते हुए ] ये अपनेको तेज छगाने वाले आदमी भी कैसे बेय- 
कृफ होते य, कोई भी तो ऐसा प्राणी नहीं है जिससे म 
बाते करूँ, ..हमेशा अरकेलो-अकेली ...मेरा अपना कोई भी तो 
नही है मै हूँ कौन ? ओर आखिर धरती पर किसलिये जिन्दा 
हँ--सुमे कुछ नही पता । [ धीरे धीरे चली जाती है ] 
एपिखोडदोव--बिना, लाग-लपेट या इधर-उधर बहके-भयके अगर सच कहूँ 
तो मुझे मानना पडेगा कि किस्मतने हमेशा मेरे साथ बडी वेरहमी 
का व्यवहार किया है--जैसे तूफान छोटी नावके साथ करता है । 
अच्छा माना, मेरे दिमागमे एक गलत-फहमी श्रुम बैठी है । 
मगर फिर यही मिसाल लीजिए, आज सुत्रह जब्र में उठा तो क्या 
देखता हैं कि मेरी छाती पर एक हुम्बा-चीडा मक़ठा,. ऐसा 
[ दोनो हाथोसे उसका आकार बताता है ] जमा बैठा है। श्रच्छा 
फिर, जैसे ही प्यास बुकानेकी में “क्वास” [ जो की शराब ] को 
सुाही उठाता हूँ तो उसमे हदसे ज्यादा गलीज़ चीज--कुछ नहीं 
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तो एक तिलचदा ही पडा है [ कुछ देर फिर छुप रहकर |] 
इन्पराणा, मे जरा अपनी बात सुनानेक्े लिये टो मिनव्की तकलीक 
देना चारेगा । 

इस्याशा-नों; हाँ, कहो । 

एपिसोशा-म एकान्तमे कुछ बातचीत करना चाहता था | 


[ गहरी सोस लेता ह ] 


टृस्याशा-न[ भप्ताकर ] अच्छा ठीक हैं, पहले मेग दुपद्मा उधस्से 
उठाकर दे ट)। आलमारीफे पास रखा है। चहाँ बंटी सीलन 


४ 


भार। 


एपिसादोप--जरूर-जरूर । अभी लाता हैं । अत्र मरी समझ आपनो 
पिस्तालका काम आया ह [ गिटार लेकर बजाता एुआ छा 
जाता ह ] 

याशा--सुना बार॑स आपत, विसीसे बटना नही... पर एबडम यज्र झा 
₹ ।[ जेभाई छेता ह ] 

स्याणा“-रयाय सम । यह कही आपने टी गोली न मार ले [ कुछ देर उप 
रबर | भरे ते। एव्टम शा4 पोव पूल गये है | भें हमेशा पर 
नोती ₹ | जन मे मालविनवे पटों लाई गई थी तो निगे नच्ची 
॥ न तो बुभम विसाना जेसी कोर बात ही वहो रह गए 5 


* 7” सालविनवी तरर मेरे शव सी ये सोन्न्योर हो गये है । 
(० नानव जा: वोनल हू कि शभेते समसे हर हूगता ४ । 

«थे दर ४ झतीर्‌। सम पराशा, डोसा हमने सुझे 
'0]चब्तिण से भे ला पता नयी सर दिजापाजा बणा हैं, 


एप ॥ 


१४२ चेख़वके तीन नाटक 


याशा--_ हुन्याशाका चुम्बन लेता है ] अरे मेरी लीची । सही बात हे, 
लडकीफी कभी भी अपने आपको नहीं भूलना चाहिये | मुमे तो 
लडकियाका अपने आचार-विचारकों भूल जाना ब्रिल्कुल भी 
पसनन्‍्ठ नहीं है | 

हुन्याशा--याशा, तुम्हारे प्यास्म में पागल हो गई हैँ । कितने पढे-लिरो 
आदमी हो तुम । हर चीज पर अपने विचार प्रगट कर लेते हो | 


[ कुछ देर चुप्पी ] 


याशा--न_ जेंभाई लेता है ] हाँ, सो तो ठीक है। मेरी तो राय यह हे 
कि अगर कोई लडकी किसीको प्यार करती है, तो टसका मततलत 
उसमे चरित्रकी कमी है। [ कुछ देर रुककर ] खुली हवा 
में सिगार पीनेम भी कैसा मजा है। [ कोई आवाज सुनकर ] 
लगता है इधर कोई आ रहा है. मालकिन ओर उनके साथी 
लोग है ., , [ दुन्याशा आवेशसे उसका आलिगन कर लेती 
है ] अच्छा, श्रत्र घर जाओ--मानो तुम नदीमे नहाने को गई 
थी . इधरके रास्तेसे जाओ, नहीं तो वे लोग मिल जाएँगे और 
सोचेगे, मेने ही तुमसे यहाँ मिलनेकों कहा होगा। मुझे वह 
अच्छा नहीं लगेगा | 

दुन्याणा--[ धारेसे खॉसते हुए ] त॒म्हारे सिगारने तो मेरे सिरमे दर्द कर 
दिया । [ चली जाती है ] 
[ याशा गिरजेके पास ही बैठा रहता है । रैनिवस्काया, गायेव 
ओर लोपाखिनका प्रवेश | 

लोपाख़िन--आप एक बार अन्तिम रूपसे निश्चय कर दालिये। वक्‍त 
किसीकी राह नहीं देखता। अरे, विल्कुछ सीबी-सी तो बात हो है-- 
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कि बगले बनाने के लिये जमीन उठानेकी आप राजी हूँ या नहीं! 
बस एक ही शब्द ते फैसला हैं--सिफ एक शब्द ! 
ऐनिबस्काया--बह ऐसे भवकर रुपसे यहाँ सिगार कौन फ्रेंक रहा है ? 
[ ब्रेड जाती ह | 

गायेय--अप्र तो रेलकी लाइन भी बहुत पास आ गई है | इससे आर भी 
आसानी है| गयी [ बे जाता ह ] अब तो शहर जाओ, खाना 
गा आओ | बह मारी सफेद गठ पॉकिय्स । मसेग तो ब्र जाकर 
एव बाजी खलनेको मन कर रहा ह | 

निपरकाया--जल्दी क्या है ! 

हापागिन--सिर्फ एक टी ते शब्दका बात ह# [ अनुरोयसे ] मुझे उत्तर 
ता ढ दाजिय | 

गायब-- जेभाई छफर ] बया कटा तुमने ? 

४ निययाया-[ अपने पसंसे देखती # ] कल इसमे दर सा झपया था 
शा आय नुछ भी नही या । तिथियां बार्या ससे लिप एप 
वा सूत्र खिला पिलायर ही जसे तसे कान लाती “। सलाम 
बृदटाय। सब्यी सरेरीझ सिवा उुछ खावेवी नती निजता छार 
7 वि अपना झपया पानीकोी तरट यराती हे [ एसे गिरा देखो 

४ -सानेवे सियवें ग्िवर जाते | ]) छो थे था चले गाए ! 

| से भाषा उठती ₹ ] 


५ हा 


पवार 4 । नये रता ए | सिक्क॑वो जमा बरता 


जशपोया-नी उच न्टा न्‍ना याचा | ७ परम साना गाने पोर्च 


ल्‍ न & ४५७ 
> दे ल्‍ूक यान शद्ीण पर सदतण इइड प प>ऋ 
प्ब्पव ४५६ फेपा,नज वर्ग, "्ण चूय बदलता ॥ए डे उनके 
कि 5 मे >> #7 ४. पक 
न ष्त हे हा उ३5 दा कर बज अल बल 8 ०0 क 5: 
मि [6 रत ॥ब5ब्र। शा ब्क भ *ड हक ता आज हल 
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सत्रहतरी शताब्दीके बारेम पतनशीछोक्के विपयम दुनियामरकी वेशार 
की वक-बक करने रहे. ..ओर वह भी किससे ? बैरो और '्वेट्स 
से 'पतनशीली! के बारेम बाते , ...? हुईं 

लोपाख़िन---आप ठीक कहती हैं 

गायेव---[ हाथ ऋटक कर ] भाई, साफ बात है कवि मेरा तो अ्रय सुधार 
हो नही सकता [ याशासे ऋुँकलाकर ] मेरे सामने यहाँ खटा- 
खडा क्यो नाच रहा है ? 

याशा-- हँसता है] आपकी बात सुनकर मुभसे हेंसे ब्रिना नहों 

हा जाता | 

गरयेव-[ रैनिवस्कायासे ] या तो इसे या मुझे .. 

शैनिवस्काया--भाग, रे--याशा, चल भाग ! 

याशा--न[ रेनिवस्कायाकी उसका पस देकर ] जी, अभी जा रहा हैँ । 
[ सुश्किलसे अपनी हँसी दबाकर ] बस, इसी मिनठ ! 

[ जाता है ] 


लोपाखिन--वह लखपति देरिगानोव है न, वह आपको जायदाठको खरीदना 
चाहता है | सुनते है, नीलामम वह खुठ आयेगा । 

रेनिवस्काया--य्रह तुमने कहाँ सुना ? 

लोपाखिन--शहरमे सब यही कह रहे है 

गायेव--यारोस्लाव्लबाली मौसोने कुछ सहायता करनेका वचन तो दे दिया 
है, लेकिन कत्र श्रोर किंतना वह देगी, सो नहीं पता । 

लोपाख़िन--कितना भेज ठेंगी वह ? एक लाख ?--दो लाख १ 

रैनिवस्काया--यही ज्यादा-से ज्यादा ठस-पन्द्रह हजार ! और उसीके लिए 
हम उनके बडे अहसानमन्द होगे | 


जता ऑन्‍जतमिनीटलर 


अरीका बगीचा १छज 


सोपासिन-मात मीलिए, आप जसे अम्थिर चित्तवाले अध्यावहारिर 
ग्राा विदक्षण लोगासे प्ररी जिल्‍्दगीम अभी तक सेरा पाला 
नती एटा था। मे आपने सीबी-सादी भाषा में सात जता रहा 
- णि आपकी जायठाद नीलाम होने जा रही है, ओर लगता है 
छाप छाग समझना री नहीं चाहते | 

रे मियरवाया--अ्च्द्रा , तो 7मलीग क्या करे ? बताओ न. क्या करे ? 

टापागिन--राज री या आपको नहीं बताता ? एक ही शत है सो गोज- 
हज बह देता है । आपको चेंरीका श्गोचा और जमीनकों गले 
उनानेयों। तिरयपर उठा डेना चाहिए | आरा" बह आप परार्न कर 
“यिए, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी | नीलाम दातीपयर 
था गया ; । जग समभनेकी कोशिश याजिए सिष्य एक छार 
बगल उनानेया सनभे निध्रय बर छालिए, प्रा" कि जियना गययां 
का मिल जायगा | लीजिए सारय, ग्राप उ्च-म्चा० रस 7 । 

शानपरवाया-- रा. गमागे पमने स्पानयाले छाग-माण्य बा, प+ 
स|े आंत स्यणटा नी लगता २ । 

गायध-++ भी तग्गा। वात सानता है | 

गश़ापागिन>नर को मरे । गा. ता से या ता क्तिर पो* छेगा पा दीप जा 


क.। | «। ज्वजे गा। श+» * कस नी सता जाता | नए 


्त्य है. ता 

७५ * मे, पागए। चा। या। गायेद से ] चाप नटेय रुप _। 

ब।३4 ० 450] 
मे 
$ 0०३ $, 6६5 ६ रार । 
बे ०5 
घाजतद लिए उत्तहा ए़ 

६ $ ३७५ » ६र२। फेर | कट 6 जा नर । कक लक दर्जा नो 
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१४६ चेज़यके तीन नाटक 


लोपाखिन--सोचनेको उसमे रक्खा ही क्या है ? 

रनिवस्काया--मे प्राथना ऊरती हैँ मत जाओ | तुम यहाँ रहते हो तो मेरा 
मन लगा रहता है। [ कुछ ठेर रुककर ] मुझे ऐसा लगता रहता 
है, जैसे कुछ होनेवाला है। जैसे यह घर अभी-अभी हमारे देखते- 
देखते गिर पडेगा और हमारे कानोके पर फट जायेगे । 

गाय्रेव--[ बडी अन्यमनस्कतासे | सफेद गेट पॉ केटस |---ऊँट, वालयाज 
बच गई । 

रेनिवस्काया--हम लोग बडे पापी है ! 

लोपाखिन--तुम १ आखिर क्या पाप आपने कर डाला ? 

गायेव--[ झुहमे एक मिठाई डाल लेता है ] लोग कहते है मेने अपनी 
सारी जायदाद शकरकी गोलियोम खा डाली | [ हँसता है ] 

रेनिवस्काया--हाय, मेरे पापोका क्‍या प्रछ॒ना ! मेने हमेशा त्रिना जग 
भी सोचे-समझे, पागलोकी तरह रुपया बहाया है | ऐसे आदमी 
से शाटीकर त्रैठी, जिसे कर्ज करनेके सिवा कोई ओर काम ही 

नही था। ऐसी बुरी तरह उसने शराब पी कि शैम्पेन पीते-यीने 

ही उसके प्राण निकल गये। दुर्भाग्य मेरा यह कि फिर मैने दूसरे 
आदमीकी प्यार किया--ओऔर फौरन ही मुझे सत्रसे पहला दण्ट 
भी मिज्ञा-मेरे ऊपर वच्र टद पडा. यहीं, इसी नदीमे 
मेरा बेटा ड्रव मरा | फिर में विदेश चली गई ताकि यहाँ कर्मी 
न लौट्ट, .7स नदीकों कभी न देखूँ. हमेशा बाहर ही घ्रमती 
रहें . में आँखे बन्द करके भाग खडी हुई टिग्श्रान्तकी तरह | 
लेकिन वह मेरा दूसरा पति ऋरता और निव्यतासे मेरे पीछे 
लगा रहा--मैने मेन्तॉनमे एक बंगला खरीटा-क्योकि बट 
साह्च वहाँ जाकर बीमार हो गये। तीन साज्न तक रात आर 
दिन एक पल आराम नहीं मिल्रा । इनकी उस बीमारी आर 
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बीमार ढोनोने मुझे चूस्वूस्कर डाला! मेरी आत्माका 

जप साग रस निश्वुट गया। आखिरी साल जब्र कजके लिए 

मेग डेंगला बिक गया तो में परिस चली आई । यहाँ इन साहब 

ने एइसरी ऑस्तकें लिए मेगा साग माल मता छीनकर मुझे 

छाट विया। तत्र मने जहर ग्वाकर मग्नेकी ठान ली ।.. हाव, 
बसा शर्मनाक !। पिर अचानक मेरे दिलमे नसके लिए, 
ग्रपन शक लिए, अपनी छोटी बच्चीझे लिए दह-सी उठने 
लगी [ अपने ओसू पोड़नी ह ] टे भगवान्‌, हैं प्रभो मेरे 
पापाया छामारर, मेरे ऊपर टयाकर | अत मे आर दशट संत 
५ १ झपनी जेबसे एक सारस्‍का कागज निकालनी रू ] परिस 
से सके राय ही यह तार मिला 7 | यह मभल छामा सोगते र 
ह।। चआानबी राशामद करत है | [वारबी फाड उसी ह ] जय 
सद्जीत ह। रहा ह्गवा 7 । [ सुनता #े ] 

गायय--का 7 साले प्रसिद् पूणनी झूदी सर्गीज्झाल्ो ॥ | लाए गए 

जिले एवं बॉस) स्या ला वास ८ । 
सयणाया- “गे थे सभी ता चली जा री हैं वह मणएतोी " 
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रद चेज़पके तीन नाटक 


लोपाखिन--सोचनेको उसमे रक़्ता हो क्या हे ? 

रनिवस्काया--मँ प्रार्थना करती हूँ मत जाओ | तुम ये राजे बता व । 
मन लगा रहता है। [ कुछ देर रुफकर ] मुके ऐसा हगाा २7॥ 
है, जेसे कुछ होनेवाला है। जैसे यह घर अमी यमी हमारे 3 | 
देखते गिर पडेगा और हमारे कानोऊे परे फट जापगे ! 

गायेव--[ बडी अन्थमनस्कतासे ] सफेद गेद पॉ कैेटम ।-ऊेट, आठ गा 
बच गई | 

रनिवस्काया--हम लोग बड़े पापी हे | 

लोपाखिन--तुम ? ग्राखिर क्‍या पाप आपने कर ठाला ? 

गायेब-[ सुहमे एक मिठाई डाल लेता है ] लोग काने है गन या 
सारी जायटाद शक्रकी गोलियोम रा डाली ! [ हँसता हे | 

रेनिबस्काया--हाय, मेरे पापोका क्‍या प्रछुना । मे हमेशा हिना जह 
भी सोच-सममके, पागलाकी तरह रुपया लहाया # | एस भा 
में शादीफर बेठी, जिसे कर्ज करनेफे मियां कोई शार वाई ' 
नहीं था। ऐसी तुरी तरह उसने शगा पी कि शम्पेन पी । ॥ 
ही उसके प्राण निकल गये। हु्भग्य मेरा यहा कि गिर मत 
थ्रादमीकी प्यार कया--ओर फोसरन टी मुझ सासे पड़ा है 
मी मिला-मेरे ऊपर बच्र ट्ट पा, . थी, देसी बट» 
मेग बेटा डब संग | किरि मं विदेश लली गठ ता वि 0 
न लादे टस नदीतों कमी ने देखे टगशां वार हो पक 

स्ट्र ,म आखि बन्द करके भाग खड़ी हुई टिब्रो शत । 





£ 
न्‍ 


छेकिन बह मेग दूसरा पर्ति जस्ता श्र निदवाशि ना ॥ 
लगा ग्हा-मने मन्तनिम एक अंगजा रही 6॥॥ ' 
74 [| 8४ 


साहब वर जाजर बीसार हो गय। तीन साल से 
दिन एक पत्ते आगम नहीं निया। नही उसे बा 


4 
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बीमार दोनोने सुझे चूर-चूरकर डाला! मेरी आत्माका 
जैसे सारा रस निचुड गया। आखिरी सातल्न जत्र क्जेके लिए. 
मेरा वेंगला त्रिक गया तो में पेरिस चली आई । यहाँ इन साहब 
ने दूसरी औरतके लिए मेरा सारा माल मता छीनकर मुझे 
छोड दिया | तत्र मैने जहर खाकर मरनेकी ठान ली ।.. हाय, 
कसी शर्मनाक । फिर अचानक मेरे दिलमे रूसके लिए, 
अपने देशके लिए, अपनी छोटी बच्चीके लिए हक-सी उठने 
लगी. | अपने ऑंसू पोछुती है ] हे भगवान्‌, हे प्रभो, मेरे 
पापोको क्षमाकर, मेरे ऊपर दयाकर । अन्र मुझे और दरुड मत 
दे । | अपनी जेबसे एक तारका कागज निकालती है ] पैरिस 
से मुझे आज ही यह तार मिला है। वह मुझसे क्षमा माँगते है, 
लोट आनेकी खुशामद करते है। [तारको फाड ढेती है ] कही 
सद्भीत हो रहा लगता है| [ सुनती है ] 
गायेव--वहीं हमारी प्रसिद्ध पुरानी यहूदी सगीत-मडली है| चार वाय- 
लिन, एक बॉसुरी, ओर टो बास है ! 
रनिवस्काया--अच्छा, अमी तक चली आ रही हे वह मण्डली ? किसी 
दिन मन्ध्याको इन्हे बुलाना चाहिए, फिर डटकर नाच-गाना हो ! 


गैपाखिन-_ सुनते हुए ] मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता [ गुन- 
गुनाता हैं | “पैसेके लिए जमेन, रूसीको बना देगा फ्रान्सीसी !”? 
[ हँसता है ] कल यियेटरमे मैने ऐसी चीज देखी कि बस ! 

हि चुरी तरह मजाकिया | 

रनिवस्काया--हो सकता है उसमे मजाकिया किस्मकी कोई बात हीन 
ए।। खेलकों देखनेको बजाब तुम कभी-कभी खद अपनेको ही 
देख लिया करो । क्‍या नीरस रूखी तुम लोगोकी जिन्दगी 
आर तुम हो कि टिनभर बक-बक ही करते रहते हो । 


१४६ चेज़यके तीन नाटक 


लछोपासिन--सोचनेको उसमे रक्‍खा ही क्या 

र निवस्काया--मे प्राथना ऊरती हैँ मत जाओ | ठुम यहाँ रहते हो तो मेस 
मन लगा रहता हे | [ कुछ टेर रुफकर ] मुझे ऐसा लगता रहता 
?ै, जेसे कुछ होनेवाला है। जैसे यह धर अभी-अमी हमारे देखते- 
देखते गिर पडेगा और हमारे कानोक्रे पर्दे फट जायेगे ! 

गायेव--[ बडी अन्यमनस्कतासे ] सफेट गेंठ पो केटम |--ऊँह, वालयाज 
बच गई | 

रनिवस्काया--हम लोग बडे पापी है ! 

लोपारि न--तुम * आखिर क्या पाप आपने कर डाला ? 

गाय्रेव-[ सुंहमे एक सिठाई ढाल छेता है ] लोग कहते है मेने अपनी 
सारी जायदाठ शक्करकी गोलियोम खा डाली ! [ हँसता है ] 

रेनिवस्काया--हाय, मेरे पापोका क्या पूछना ! मेने हमेशा बिना जस 
भी सोचे-समभझे, पागलोकी तरह रुपया बहाया है। ऐसे भाग्मी 
से शाटीकर बैठी, जिसे कर्ज करनेके सिवा कोई ओर काम ही 
नहीं था। ऐसी बुरी तरह उसने शरात्र पी कि शैम्पेन पीने-पीने 
ही उसके प्राण निकल गये | दुर्भाग्य मेरा यह कि फिर मेने दूसरे 
आटमीकफो प्यार किया--ओऔर फोरन ही मु्के सत्रसे पहला दर्ट 
भी मिला--मेरे ऊपर वच्र टृ्ट पडा. .. यही, इसी नदीम 
मेरा बेटा ड्रब मरा ! फिर में विदेश चली गई ताकि बहों उभी 
न लौटे .इस नदीको कभी न देखें हमेशा बाहर ही धरमती 
रहें. .मे श्रॉल्े बन्द करके भाग खडी हुई टिग्प्रान्तकी तरह 
लेकिन वह मेरा दूसरा पति क्ररता और निव्यतासे मरे पर्ठ 
लगा रहा-मेने मेन्तॉनम एक बेंगला खरीद--आयोर्कि बह 
साहब वहाँ जाकर बीमार हो गये। तीन साल तक रात और 
दिन एक पल आराम नहीं मिला | इनकी उस बीमारी श्र 
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बीमार दोनोंने मुझे चूर-चूरकर डाला! मेरी आत्माका 
जैसे सारा रस निचुड गया । आखिरी साल जब्र कर्जेके लिए 
मेरा बेंगला त्रिक गया तो मे पैरिस चली आई । यहाँ इन साहत्र 
ने दूसरों औरतके लिए मेरा सारा माल मता छीनकर मुझे 
छोड दिया। तब्र मेने जहर खाकर मरनेकी ठान ली |.. हाय, 
कसी शर्मनाक !. फिर अचानक मेरे दिलमे रूसके लिए, 
अपने देशके लिए, अपनी छोटी बच्चीके लिए. हक-सी उठने 
लगी [ अपने आंसू पोछती है | हे भगवान्‌, हे प्रभो, मेरे 
पापोको क्षुमाकर, मेरे ऊपर दयाकर ! अब मुझे और दरस्‍्ड मत 
दे ।| अपनी जेबसे एक तारका कागज निकालती है ] पैरिस 
से मुझे आज ही यह तार मिल्ला है ! मुभसे क्षमा मॉगते ह, 
लौट आनेकी खुशामद करते है | [तारको फाड देती है ] कर्ह 
सद्नीत हो रहा लगता है। [ सुनती 

गायेव--वही हमारी प्रसिद्ध पुरानी बहूदी सगीत-मडली है । चार वाय- 
लिन, एक बॉसुरी, और दो वास है 

रानवस्काया--अ्रच्छा, श्रमी तक चत्नी आ रही हे वह मण्डली १ किसी 
दिन सन्ध्याको इन्हे बुलाना चाहिए, फिर डटकर नाच-गाना हो! 

छोपाखिन--[ सुनते हुए ] मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता [ गुन- 
गुनाता है | “पैसेके लिए जर्मन, रूसीको बना देगा फ्रान्सीसी !”? 
[ हँसता है ] कल थियेट्रमे मैने ऐसी चीज देखी कि बस ! 

+... बेरी तरह मजाकिया | 

र निवस्काया--हो सकता है उसमे मजाकिया किस्मकी कोई बात हौँन 
₹।। खेलको देखनेको बजाव तुम कभी-कभी खद अपनेकों ही 
देख लिया करो । क्‍या नीरस रूखी तुम लोगोकी जिन्दगी है | 
और तुम हो कि दिनमर बक-बक ही करते रहते हो । 


४८ चेख़वके तीन नाटक 


लोपाखिन--सो तो सही हे | इ$मानदारीसे अ्रगर कहो तो हमलोग व्रिल्कल 
वेबक़फों की-मी जिन्दगी जीते दें [ कुछ देर रुककर ] मेंस 
ताप त्रिल्कुल ब्रुद्धू- गी 
था, न मुझे ही उसने कुछ सिखाबा। बस, नशेम घुत होता तो 
छुट्ठीसे मुझे खूब पीटता | में भी ठीक वैसा ही गोबर-गनेश हैं | 
ढंगसे मने कुछ भी तो नहीं पढा तभी | लिखाई मेरी ऐसी मद्ी 
कि त्रस, सूअरकी तरह लिखता हूँ | लोगोके सामने लिखनेम भी 
शर्म लगती हैं... 

रैनिवस्काया--अ्रच्छा भैया, अब्र तो तुम्ह शादी कर डालनी चाहिए ! 

लोपासिन--हॉ-होँ ,. सो तो ठीक कहती है आप । 

शैनिवस्काया--हमारी वायसि ही शादी कर डालो न, वी अच्छी 
लडकी है ) 

लोपाखिन--जी हाँ, ठीक हे । 

रैनिवस्काया--शील-स्वभावकरी भी अच्छी हें। टिनमर कुछ न कुछ 
करती ही रहती हे | सबसे ब्रडी बात, दससे ज्यादा ओर क्या 
चाहिए. कि वह तुम्हें चाहती हें...तम भी तो हमेशासे उसे 











पसन्द करते हो । 
० कह ८ ७ घ >> 
लोपाखिन--अरे, मुभे इसमे आपत्ति ही कहाँ है ? वह तो बडी ही अच्छी 
लडकी हैं | ४ 


[ थोड़ी ढेर चुप्पी ] 
दे, जगह / 5 
गायेव--छु हजार रूबल सालानाकी मु बरेंकम एक जगह मिल रही है । 


तुम्हे पता है ? 
रैनिवस्काया--तुम और बैंक में ? जैसे हो, अपने धर बैठो । 


[ ओवरकोट लेकर फोसका पवेश _] 
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फोस--सरकार जाडा है। इसे पहन ले । 

गायेब--तुम भी फीस एक मुसीत्रत हो । 

फीस--इस तरह सरकार, आप थोडे ही रह सकते है। सुब्रह बिना कुछ 
कहे-सुने चले गये---[ उसके कपडे ध्यान से देखता है ] 

रंविवस्काया--फीस, तुम तो बहुत बूढे दिखाई देते हो । 

फीस--क्या कहा वीजत्रीजी ? 

लोपाखिन--उन्होने कहा, तुम ज्यादा बूढे दिखाई देते हो । 

फीस--बडी लम्बी जिन्ठगी काटी है मैने सरकार | जत्र आपके पिताजीका 
जन्म भी नहीं हुआ था तत्र छोगोने मेरी शादी तय कर डाली 
थी...[हँसता है| गुलामोकी स्वतन्त्रतासेः पहले ही मैं उनका खास 
अदंली था। मे तो 'स्वतन्त्र' होनेको राजी नहीं हुआ | अपने 
पुराने मालिकके साथ ही रहता रहा। . [कुछ देर खुप रहकर ] 
मुझे याद है, उन छोगोंने कैसी-कैसी खुशियाँ मनाई थी ..और 
कम्बख्न यह तक जानते नहीं थे कि किस बातपर यह खुशियाँ 
मना रहे है ! 

लोपाखि न--वे पुराने टिन भी कैसे अच्छे थे। कमसे कम कोडेबाजी तो 
होती थी | 

फीस---[छुछ न सुनकर | जरूर। किसान अपनी हैसियत समझते थे, मालिक 
अपनी । लेकिन अब तो सभी मनके राजा है--कोई सिर पूँछ 
हो समझमे नहीं आता | 

गायेब--फीर्स अब चुप रहो | कल्ल मुझे शहर जाना है | एक जनरलसे 
मेरा परिचय करानेकी बातचीत है । शायद वह हमे कर्ज दे देगा । 


४ ६८६१ का किसानोका दासता-उन्मूलन-भान्दोलन । 


३७० चेम़वके तीन नाटक 


लोपाखिन--उससे क्या होगा ? आप विश्वास गखिये उससे आप अपना 
यह भी नहीं चुका पायेगे । 
निवस्फाया--वंद तो सर इनकी बबरास है । ऐसा कोई जनरल-जनरलछ 
नहीं है | 
[ त्रोफिसोव, आन्या और वार्याका अवेश ] 


गायेब--हमारी छटकियों जा रही है ) 
न्था-देखी त्रच पर, अम्मा वो वेठी | 

रनिवस्काया--[ प्यारसे | यहाँ आओ, आओ | यहाँ आ जाओ बिटिया 
[ आन्या और वार्याको बाहँमे कसी है] काश, कि तुम जानती 
में तुम दोनोक़ो क्रिनना प्यार करती हूँ ! वह्य मेरे पास बेठ 
जाओ | हा, ऐसे ! 

[ सब ब्रेठ जाती हैं ] 

लोपाखिन--यह हमारे चिरन्तन-विद्यार्थी साटय हमेशा छोकरियोक्े साथ 
लगे रहते है | 

त्रोफिमोब--अरे, आप अपना काम देखिये। 

लोपाख़िन--अ्रभी आप पचासके हो जायेगे ओर फिर भी आप विद्याथी 
दी 

त्रोफिसोव--अपने यह वेवकूफीके मजाक बन्द करो ! 

छापाखिन---अरे बुद्धूमल, इतना, आप चिढ किस्त व्रात पर रहे दे ? 

तओत्रोफ्तोिरोव--उफ | कह तो डिया मेरा पीछा छोड दो | 

लोपाखिन--अच्छा, जरा यह तो बताओ, तुम्हारा मेरे वारम क्या 
ख्याल ह २ ई 

ब्रोफिमोव--तो जनाब, येमालाय अलैक्सीविंच साहब, ठुनो अपने बारेम 
मेरी राय। आदमी तुम धनी हो ही, जल्दी ही लखपति हा 


० का 
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जाओगे। जैसे प्रकृतिकी व्यवस्था ठीक रखनेके लिये ऐसा जगली 
जानवर, जो रास्तेम आनेवाले हर शिकारको निगल जाए. उपयोगी 
--ठीक वही हाल तुम्हारा हैं | 


[ सब हँसते है ] 

वार्या-पेत्या, अच्छा हो तुम हमे अहोके बारेमे कुछ बताओ | 

रेनिवस्काया--नहीं, कल हमलोग जो बात कर रहे थे उसे ही पूरी करे ) 

प्रोफिमोव--किसके बारेमे ? 

गायेब--शेखीफे । 

त्रोफिमोव--हँ, कल हम काफी देर तक लम्बी-चोडी बहस करते रहे थे, 
मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे | शेखीका हम जिस अर्थमे 
प्रयोग करते है. उसमे कुछ न कुछ रहस्थका तत्त्व रहता है। यो 
अपनो जगह आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन बिना अधिक 
उलभन और गहराइसे जाये, अगर जरा भी सामान्य तकंसे देखे 
तो शेखीको जरूरत क्‍या है? अगर मानसिक रूपसे आदमी 
प्रिल्कुल दीवालिया ही है, या जैसा कि लोग होते है, गँवार, बुद्ध 
था भीतरसे दु खी है तत्र उसके लिये शेखीकी उपयोगिता क्या है? 
अब अपने-आपको सबत्रसे अच्छा या ऊँचा सिद्ध करनेका प्रयत्न 


हमे बन्द कर देना चाहिए | जो अपना काम हो सो किये जाइए-- 
यही बहत काफी है। 
ए्रेब--यानी मर जाहइए। 


गेफिसोब--तोन जानता है ? और इस मरनेका भी आखिर मतलब क्या 
 * शायद आटमीम हजारो प्रकारके ज्ञान भरे पडे है, लेकिन 


१ 


हम ता इतना हो जानते है कि मृत्युके समय उसकी केवल पॉच 
जनाडयाों समातत हो जाती ह। हो सकता है,---डस समय उसकी 
“प र्विद्यानवे जीवित ही रहतो हो | 


१७२ चेख़वके तीन नाटक 


रेनिवस्काय्रा--पेत्या, घ॒म तो बडे हाशियार हो गये हो । 

लोपास्विन--[ व्यग्यसे ] खतरनाक रूपसे होशियार। 

त्रोफिमोब--मानवता अपनो शक्तिबोका विकास करती हुई बढती है। 
आज जो चीज आद्मीकी पहुँचसे बाहर है--एक न एक दिन 
उसकी पकडम आ जायेगी, उसके लिए सरल हो जायेगी | हमे 
तो सिफे काम किये जानेकी जरूरत टै--अपनी पूरी शक्तियोसे 
सत्यके खोजियोकी बढावा ठेते जानेकी जुस्रत है । जहाँ तक में 
जानता हूँ आज हमारे रुसमे काम करनेवाले बहुत ही थोडे हैं। 
मुझे पता है, वुद्धिजीवियोम अधिकाश न तो कुछ पाना चाहते 
है, न करते ईै--वे अ्रभी तक तो किसी भी कामके दे नहीं | 
कहते वे अपनेको बुद्धिजीवी हैं, लेकिन नौकरोसे कुत्तोकी तरह 
व्यवहार करते है--किसानोसे ऐसे पेश आते है जैसे वे जानयर 
हो | कुछ भी सीखते नहीं ६4ं। गग्मीरतासे कुछ पढना-लिखना 
तो बहुत दूर की बात है--सच पूछा जाय तो कुछ भी नहीं 
करते | सिफ त्रिज्ञानकी बातें करते है--कल्ाक्रे बरेम बिल्कुल 
कोरे होते है| वे सत्र गम्भीर किस्मके ल्ञोग है--हमेशा मनहूस 
सूरतें बनाये रहते है--हर चीजमे दाशनिकता छोकते है और 
भारी-भारी मसलों और सिद्धान्तोपर बातें करते है। लेकिन 
उनमे निन्नानवे प्रतिशत जड्अलियोंकी तरह रहते दै। घूँमी और 
गालियोसे कम तो बाते ही नही करते। द्वेस-द्रेंसकर खाते हे, 
गन्‍्दगी और घुटनमे पडे रहते है--उनके चारों तरफ बदबू, 
खब्मल और नैतिक-गन्दगी ही .दिखाई देती है| दसका मतलब 
साफ है कि हमारी यट सारी अच्छी-अच्छी बाते सिफ अपने 
ओर दूसरोको वहकानेके लिए टे [हम लोग बाते इतनी करते 
है, आप मुर्के एक भी तो बच्चोके पालन-पोपणकी नसरी वता- 


चेरीका बगीचा बृणु३े 


इए--रीडिग-रूम बताइए ? सिर्फ उपन्यासोमे ही उनका अस्तित्व 
। वास्तविक जीवनमें उनका कही अता पता नहीं है। गन्दगी 
गेंवार्पण और एशियाई-ईर्ष्या उसके सिवा यहाँ ओर कुछ भी 
तो नही है। मुझे तो भाई, इन गम्भीर-चेहरोसे डर लगता है, 
घृणा होती है। इन गम्भीर बातोसे मै तो कतराता हूँ | चुप रह- 
कर हो हम लोग कमसे कम इससे तो अच्छे ही है। 
लोपाखिन--आपको पता है, मै सुब्रह चारके बाद उठता हूँ और सुबहसे 
लेकर सन्ध्या तक काममे ही फेंसा रहता हूँ | मेरे पास अपना 
रुपया है--दसरोका रुपया है| वह सब मेरे ही हाथो इधरसे-उधर 
होता रहता है। इसलिए मुझे पता है कि मेरे आप-पासके ये 
मब लोग कैसे है। लोग कितने बुरे या गेर ईमानदार है, इस 
बातकी देखनेके लिए. आपको अपनी ओरसे कुछ भी करनेकी 
जरूरत नहीं। कमी-कभी जब्र मैं सुब्रह जागा हुआ लेटा रहता 
हूँ तो सोचता हँ---'हे भगवान्‌ , तू ने हमे ये लम्बे-चौड़े जद्ल 
दिये है--असीम मैठान टिये है--दूर-दूर तक फैले क्षितिज दिये 
है-इस ऐसी दुनियॉमे रहकर तो हमे देत्य होना चाहिए था |! 
रनिवस्काया--तो तुम देत्य होना चाहते हो ? ये दैत्य कहानी-किस्सोंकी 
क्रिताबोम ही अ्रच्छे लगते है। वास्तविक जिन्दगीमे तो वे हमारे 
प्राण खा लेंगे | हि 


[ एष्टभूमिमें गिटार बजाता हुआ एपिख़ोदोव जाता है | 


रनिवस्काया--_ स्वप्नाविष्ट-सी ] ऐपिखोटोव जा रहा हाहि। 
शन्या-_ खोई-सोई-सो | हा, ऐक्खोदोव जा रहा है | 
गायद--भाडयो, न छिप गया है । 
शक््मोव-तों । 

(० 
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गायेव--न[ धीरे-धीरे लेकिन बडी आलद्भारिक भाषामे ] ह प्रकति, थ्रो 
विव्य प्रकृति, अपने अनन्त तेजसे तू प्रकाशित है, ..निग्तेप और 

सुन्दर, ...तू--जिसे हम “मो” कद्दते ६, तू हमारे जीवन और 
मग्णके किनारोफ़ो मिलाती है.. त्‌ ही हमे जीवन देती है और व्‌ 
ही उसको नाश कर देती हे | 

लोपाखिन--“आऑफोलिया, ठेवी, अपनी ग्राथनाओम मेरे पापोक्रों भी 
याद कर लेना |” 

रेनिवस्काया--चले, स्वानेका समय हुआ जा रहा है। 

वार्या--दाय, उसने मुझे कैसा डरा ठिया। मेग तो दिल अमीतक वक- 
धक कर रहा है | 

लोपाखिन---भाइबो और बवहनो, एक बार आपको फिर याद टिला हें, 
ब्राईस अगस्तकों चेंरीका बगगीचा नीलाम हो जायेगा। दुलछ 
सोचिए, उसके बारेम कुछ सोचिए. । 

[ त्रोफिमोव और आन्‍्याके सित्रा सब जाते है ] 

आन्या--[ हँसकर | में तो उस गुरडे मुसाफिरकी वटी कृत हैँ | उसने 
वार्याको डरा दिया और हम लोग अकेले रह गये | 

ब्रोफिमोव--वार्याको डर है कि कही हम एक्-दूसरेके प्यारमे न पट 
जायें । इसलिए पूरे-पूरे टिंन वह हमे अकेला नहीं छोडी | 
उसकी सड्डलीण बुद्धिम यद्द वात कभी आ ही नहीं सकती कि हम 
लोग प्यार्से ऊपर है। हमारी जिन्दगीका सम्पूर्ण श्रर्थ ओर 
लक्ष्य है कि--उस हर ज्षणभद्दर छुलना और नुच्छुताकों अपने 
रास्तेसे हटा ठे जो हमारी प्रसन्नता और स्वतन्त्रताका रास्ता रोके 
खडी है| बढो, सुदृर क्षितिमम चमकते हुए उस मिलमिलातें 
सितारे तक हम आगे बढ़ते जाना है। आगे बढो, दोन्‍्तों पीछे 
मत घिसटो । 
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भान्या-[ अपने हाथ एक दूसरेसे फंसाकर ] सच, तुम कैसा अच्छा 
ब्रोलते हो! [ झुछ देर चुप रहकर ] यहाँ बडा अच्छा लग 
रह है | 

त्रोफिमोव--हों, मौसम बडा सुहावना है। 

भषान्या--पेत्या, पता नही तुमने मुझे क्या कर दिया है कि में अत्र चेरीके 
बगीचेकी पहलेकी तरह प्यार नहीं करती। पहले तो मे इसे 
प्राणोकी तरह चाहती थी। मैं सोचा करतो थी, हमारे बगीचेकी 
तरहक्ी धरतीपर कोई चीज नहीं है । 


श्ोफिमोब--सारा रूस ही तो हमारा वबगीचा है। आन्‍्या, धरती बहुत 
सुन्दर है, बहुत चडी है । और इसमे एकसे एक सुन्दर चीजें है 
[ इुछ क्षण चुप रहकर ]--जरा सोचकर तो देखो आपन्या । 
तुम्दरे दादा-परटादा और सारे पुरखे गुलामोकी पालनेवाले 
थे... जीते-जागते प्राणियोंके मालिक थे--इस बगीचेकी हर 
चेंरीस, हर पत्तीसे, हर तनेसे ऐसा नहीं लगता जैसे एक॑ जीवित- 
आत्मा ह्मारी ओर ऑखे फाड-फाड़कर देख रही हो ? क्या तुम्हें 
उनकी आवाजे नही सुनाई देती ? अरे मालिक लोगो, इन सब्रने 
तुम्हें चल डाला है--सुम्हारे पुरखों ओर तुम्हें टोनोंको बदल 
डाला है | इसी लिए तो तुम या तुम्हारी माँ, कोई भी महसूस 
नहीं करते कि तुम लोग उन्हींके बलपर रघ्जरेलियाँ उडा रहे 
ही जिन्हें तुम्हारे हारे घरमें घुसने तककी इजाजत नहीं हैं। उफ | 
फेता भयद्ूर है। यह तुम्हारा बगीचा भी बडी डरावनी जगह 
है| रन्ध्या या रातको यहाँ जब कोई बूमता है तो क्कुय्पुटेमे 
पडाफी मनहूस छाले मिलमिलाती है। पुराने-पुराने चेरीके 
पं भवद्नर स्वप्नोंसे चस्त सदियों पहलेके युगमें डूबे लगते है । 
ऐैं, हों। हम लोग अभी भी कमसे कम टो-तौ साल पिछुडे 
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हुए हैं। अभी तक हमने पाया ही क्‍या है? अपने अतीतके 
लिए. हमारे पास कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं दे। हम तो 
सिफ सक्तियाँ बबारते हद, आजके पतन और हासपर गेते है 
ओर वोदका पीते हैं। साफ ब्रात है कि वर्तमानमे जीनेके लिए 
हम अतीतसे पीछा छुडाना होगा--हम उसे तोड फेकना होगा | 
ओर अ्तीतको तिलाजलि हम तमी दे सकते है जब्र इसके लिए 
काफी कष्ट उठाये ... अन्धाधुन्ध ओर अनथक परिश्रम 
करे | यह समझ लेना, आतन्या ! 

आन्या--जिस मकानमे हमलोग रहते है, अब वह हमारा नहीं रहा | 
में तुमसे सच कहती हूँ में अब्र इसे छोडकर चली जाऊँगी | 


त्रोफिसोव--अगर अ्रत्र भी यहॉकी चात्रियाँ तुम्हारे पास हो, तो फेको 
उन्हे कुएम, और भाग जाओ । हवाकी तरह उन्मुक्त, स्वतन्त्र 
नो ! 

आन्या--[ आनन्दोवेगसे ] आह, तुमने कितने सुन्दर ढद्गसे यद बात 
कही है । 


५० १५--ओआत्या, मेरा विश्वास करो ! में अमी तीसका भी नहीं हूँ-- 
मै नवयुवक हूँ । दालॉकि अभी भी मे विद्यार्था ही हूँ, लेकिन 
कितना जमाना देख चुका हूँ | जाडा आते ही मे भूखा रहूँगा, 
बीमार रहूँगा--परेशान रहूँगा और मिखारीको तरह दाने-दानेको 
मोहताज हो जाऊँगा। भाग्यके कितने ऊँच-नीच मेने नहीं 
जाने ? कहॉ-कहाँ मेने ठोकरे नहीं खाई ? पर हर क्षण, दिन ओर 
रात, मेरी आत्माम न जाने कैसी-कैसी बाते मिलमिलाया करती 
है आज मुझे प्रसन्ञताका आभास हो रहा है। आत्या, म 
उसे अपनी ओर आते हुए साफ देख रहा हूँ । 
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बन्या--[ उदास होकर ] चॉट निकल आया है । 
[ एपीखोदोव ग्रिटारपर वही विपादभरी घुन बजाता सुनाई 
देता है। चोद निकल आया है। चिनारके पेडोके पास कही 
वार्या आन्याकों खोजती पुकार रहो. है--'आन्या तुम 
कहों हो !” | 
प्रोफिमोव--हों, चॉद निकल आया है। [ कुछ क्षण मौन ] देखो, 
वह खुशी कैसी चली था रही है।.. .. वह आ रही . मेरे 
पास और पास चली आ रही है। मुझे उसके कठ्मोकी आवाजें 
मुनाई ढेने लगी है.. .. अगर हम उसे कभी देख न सके, 
जान न सके, उसकी ओरसे मुँह फेर लें, तो क्या उसका कुछ 
विगडता है ? दूसरे देखेगे--हमारे वादवाले देखेंगे उसे । 
वार्या--] नेपथ्यसे ] आत्या, तुम कहाँ हो १ 
प्रोफिमोव--लो, यह वार्या फिर आ मरी | [ गुस्सेसे ] सुसीक्रत है । 
भान्या--खेर, चलो नीचे नदोपर चले । वहाँ बडा सुहावना है | 
प्रोफिमोव--हाँ, वहीं चले । 
[ जाते हैं ] 
पार्याको आवाज--“आन्या | ओ आन्‍्या !!! 


[ पर्दा गिरता है ] 
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हुए हैं। अभी तक हमने पाया ही क्या है? अपने अतीतके 
लिए. हमारे पास कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं है। हम तो 
सिफ सक्तियाँ अबारते ट, आजके पतन और हासपर गेने 
ओर वोदका पीते है | साफ बात है कि वर्तमानम जीनेके लिए 
हम अतीतसे पीछा छुडाना होगा--हम उसे तोड फेकना होगा | 
ओर अतीतको तिलाजलि हम तभी ठे सकते दे जब इसके लिए 
काफी कष्ट उठाये .. ..अन्धाधुन्ध और अनथक परिश्रम 
करे | यह समझ लेना, आन्या ! 

आन्या--जिस मकानमे हमलोग रहते हैं, अब वह हमारा नहीं रहा | 
में तुमसे सच कहती हूँ में अब इसे छोडकर चली जाऊँगी | 


त्रोफिमोव--अगर अत्र भी यहॉँकी चात्रियाँ तुम्हारे पास हो, तो फेफो 
उन्हे कुंम, ओर भाग जाओ | हवाकी तरह उन्मुक्त, खतन्‍्त्र 


बनो ! 
आन्या-- भानन्दोवेगसे ] आह, तुमने कितने सुन्दर ढ्ढसे यट बात 
कही है । 


न्नोफिमोव--आतन्‍्या, मेरा विश्वास करो ! मे अभी तीसका भी नहीं हँ-- 
में नवयुवक हूँ । हालाँकि अभी भी मे विद्याथी ही हूँ, लेकिन 
कितना जमाना देख चुका हूँ । जाडा आते ही में भूखा रहूंगा, 
बीमार रहूँगा--परेशान रहेँगा और मिखारीको तरह दाने-दानेको 
मोहताज हो जारऊँगा। भाग्यके कितने ऊँच-नीच मेने नहीं 
जाने ? कहॉ-कहाँ मैने ठोकरे नहीं खाए ? पर हर क्षण, दिन ओर 
रात, मेरी आत्माम न जाने कैसी-कैसी बाते मिलमिलाया करती 
है. आज मुझे ग्रसन्नताका आमास हो रहा है। आता, मं 
उसे अपनो ओर आते हुए साफ देख रहा हैँ । 
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आन्या--[ उदास होकर ] चाँद निकल आया है । 
[ एपीखोदोब गिटारपर वही विपादभरी धुन बजाता सुनाई 
देता है। चोद निकल आया है। चिनारके पेडोके पास कही 
वार्या आन्याको खोजती पुकार रही है--“आन्या तुम 
कहों हो *? | 

त्रोफ़िमोच--हाँ, चॉद निकल आया है। [ कुछ क्षण मौन ] देखो, 

वह खुशी कैसी चली आ रही है। . .. वह आ रही . मेरे 
पास और पास चली आ रही है। मुझे उसके कढ्मोकी आवाजें 
सुनाई देने लगी है, . अगर हम उसे कभी देख न सके, 
जान न सके, उसकी ओरसे मुँह फेर लें, तो क्या उसका कुछ 
बिंगठता है * दूसरे देखेगे--हमारे बाढवाले देखेंगे उसे । 

चार्या--[ नेपथ्यसे ] आन्या, तुम कहाँ हो १ 

प्रोफिमोब--लो, यह वार्या फिर आ मरी | [ गुस्सेसे | मुसीक्षत है । 

आनन्‍्या--खेर, चलो नीचे नदीपर चलें | वहाँ बडा सुहावना है। 

प्रीफिमोव--हॉँ, वहीं चले | 

[ जाते है ] 


चार्याकी आवाज--“आन्या । ओ आन्‍्या !?! 


[ पर्दा गिरता है ] 


तीसरा अंक 


[ एक बरी बेंठक । इसे एक बडे ड्राइगरूमससे महराबदार हिस्से 
द्वारा बॉठकर बनाया गया है। सन्ध्याका समय । एक झाड 
जल रहा हे | भीतरके कमरेमे वही यहूदी-आर्केस्ट्रा बजता 
सुनाई दे रहा है जिसका ज़िक्र दूसरे अकम जाया है| बडेवाले 
ड्राइग रूसमें सब लोग महारास” नाच रहे हैं। सिम्योनोव 
पिश्चिक चिह्लाता हुआ सुनाई दे रहा है “जोडे-जोडेमें 
आइये ।?? 
इस ड्राइगरूसमे लोग जोडे-जोडेमें प्रवेश करते ह। पहले 
चार्लोटा और पिश्चिक, फिर त्रोफिमोव और रेनिवस्काया, फिर 
पोस्टमास्टर क्लकके साथ आन्या, और फिर स्टेशनमास्टरके साथ 
वार्या । वार्या नाचते हुए ही चुप-चुप सिसकती अपने ऑँसू 
पोछिती जा रही है। आखिरी जोडेसे टुन्याशा है। ये लोग 
नाचते हुए ही ड्राइगरूम पार कर जाते हैं ] 

पिश्चिक[ जोर-जोरसे फ्रेचसे बोलता है | बडे घेरेम--ब्रडे घेरेमे । 
रासकी गतिसे। भाइयों, नाचते जाइये ओर अपनी-अपनी 
साथिनका शुक्रिया अदा करते जाइये | 
[ फीस शामझे कपडे पहने हुए ट्रे में सोडावाटर लाता है । 
पिश्चिक और त्रोफिमोव बेठकमें प्रवेश करते हैं ] 

पिश्चिक--मेरा दिल कुछ कमजोर है। दो बार मुझे दौरे भी पड चुके 

#। नाचनेमे मेरे लिए काफी मेहनत पडती है, लेकिन कहावत हे 


कि दलमे रहो तो औरोकी तरह भोकी चाहे न भोको, लेकिन दुम 


$ 
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तो हिलाओ ही | वैसे तो मेरा कहना है कि में घोडेकी तरह 
मजबूत हैँ । मेरे स्वगोय पिताजी, भगवान उनकी श्रात्माको 
शान्ति दे, अकसर मजाकसे हमारी मूल-उत्पत्तिके बारेमे कहा 
करते थे कि सिम्योनेव-पिश्चिक लोग उसी घोडेके वंशज है जिसे 
कालीगुलाने अपनी सीनेटका मेम्बर बनाया था। | बेढ जाता 
है ] लेकिन सारी मुसीत्रत यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है । 
भूखे कुत्तेकः विश्वास गोश्तके सिवा किसीमे नहीं होता 
[ खर्राटे लेने लगता है, लेकिन फौरन ही जग पडता है | यही 
हल मेरा है.. पैसेके सिवा मेरे ठिमागमे कुछ और आता 
ही नही । 

त्रोफिमोच--सचमुच, तुम्हारे खूरतसे व्यकता तो कुछ-कुछ घोडापन 
ही है। 

पिश्चिक--जनाच, घोडा बडा अच्छा जानवर होता है उसे बेचा जा 
सकता है। 


[ बगलवाले क्मरेसे बिलियर्ड खेले जानेकी आवाज । बडे ड्राइग- 
रूममे जानेवाली महरावमे वार्या दिखाई देती है ] 
प्रोफिमोव--[ चिढाले हुए ] श्रीमती लोपाखिन, ऐड श्रीमती लोपाखिन ! 
वार्या--[ श॒स्से से ] चुचके मुहके ! 
पोफिमोव--हों, में चुचके मुँहका हूँ । मुझे इस वातका गय॑ है ! 
चार्या-- [ सोचते हुए रुकावट से ] गानेवालोको तो हमने किराये पर 

बुला तो लिया. मगर उन्हे देनेको क्या रखा है हमारे पास १ 

[ चली जाती है ] 
प्रोफिसोच-[ पिश्चिक से ] अपना सूद चुकानेके लिए पैसोका प्रवन्ध 
वरनेमे तुमने जिन्दगीमें जितनी शक्ति खच्की है--अरगर यह 
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किसी ओर कामम लगाई होती तो ठम डुनिया पलट कर रख 
ढेते | 

पिश्चिक--प्रचण्ड मेधावी विख्यात महापुरुष ठाशनिक नीछोने अपनी 
रचनाओमे बताया है कि बकके जाली नोट बना लेनेम कोई पाप 
नहीं है । 

श्रोफिमोब--तुमने नीत्शेकों पढा है ? 

पिश्चिक--टससे क्या १ मुझे तो दाशेका ब्रता रही थी। अ्रत्र तो अपनी 

हालत हो गई है कि शायद मे भी ब्रेकके जाली नोट बनाने 
लगूँ।| परसो मुके ३१० झरूबछ दे ही देने है| चाकफर जेब 
देखता हैं | ऐ, रुपये कहाँ गये ? हाय-हाय | मेरा तो रुपया खो 
गया | [ आओंखोर्म ओऑॉसू भरकर | कहा गया मेरा रुपया? 
[ एकदम प्रसन्न होकर ] अरे, यद हे तो सही, सीचनम चला 
गया था | इसने तो मेरे प्राण खीच लिए । 
[ रेनिवस्काया और चार्लोटा का पवेश ] 


रनिवस्काया--[ 'लेज्मिका', कउ्ज़ाकी नाचका, गाना गुनगुनाती है ] 
लियोनिद अभी तक लौटे क्यो नहीं ? शहरम क्या कर रहे 
अत्र तक १ [दुन्याशा से] गानेवालोको कुछ चाय-वाय दे दो न | 

त्रोफिमोव--हो सकता है अमी तक नीलाम न हुआ हो । 

रेनिवस्काथा--गाने-बजानेके ओर नाचने खेलनेके लिए, तो यह वक्‍त 
वैसे ठीक नही है | पर खैर अब्र किया भी क्या जा सकता है ? 

[ बैठकर धीरे-धीरे गुनगुनाती है ] 

चालोटा--[ पिश्चिकको ताशोकी एक गड्ढी देकर ] यह ताशोड़ी गड्ढी 
है| कोई भी एक ताश मनमभे सोच को । 

पिश्चिक--सोच लिया । 
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चालोंटा--अत्र ताशोको फेट दो | ठीक | पिश्चिक महाशय, अत्र इन्हें 
श्धर ठो। एक-ढो--तीन । अन्र जरा अपनी सामनेवाली 
जेत्रम देखो । 

पिश्चिक-[ अपनी सामनेकी जेबसे एक ताश निकाल लेता है ] 
हुकुमका अछा ! बिल्कुल ठीक ! [ आश्चयसे | भई, बहुत खूब्र ! 

चार्लोटा--[ ताशकी गड्डी अपने हथेलीपर रखकर त्रोफिमोवकी ओर 
बढाते हुए ] फुतीसे बताइए, तो सबसे ऊपरका ताश क्या है ? 

प्रोफिमोव--अच्छा देखूँ | हुकुमकी वेगम | 

चाल्लॉटा--टीक ! [ पिश्चिकसे ] अत्र सत्रसे ऊपरका ताश क्या है १ 

पिश्चिक--पानका दक्का | 

चार्लोटा--ठीक [ ताली बजाती है और ताशोकी गड्ढी गायब हो 
जाती है ] आजका मौसम कैसा लुभावना है ! 
[ जैसे धरतीमेंले आ रही हो, ऐसी एक रहस्यमय जनानी 
जावाज़ उसकी बातका जवाब देती है--'हॉ ढेवी जी, सचमुच 
आजका मोसस बहुत अच्छा है! ] 

चार्लोटा--तुम मेरी सुन्दरताकी देवी हो । 

जापाज--ओऔर देवी, तुम भी काफी सुन्दर हो । 

स्टेशनमास्टर-[ ताली बजाते हुए | शात्रास ! अयनो आवाजको तमने 
खूत्र साधा है । 

पिश्चिद--अरहुत खूब, चालोंग आइवानोब्ना, में तो हजार जानसे 
तुम पर ल्टू हो गया | 

चालोंटा--प्रेम १ [ कन्‍्धे कटककर ] यह मुँह ओर मसूरकों दाल ? तम 
प्यारके लायक हो ? [ जमेन कहावत दुहराता है ]“आदमी अच्छे 
है| सकते हो, लेकिन गायक बुरे हो |" 

फोफिसोद--[ पिश्चिकके वन्‍्धेपर हाथ मारकर ] वाह बूढे घोटे ! 
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चार्लोटा--सावधान भाइयों | एक ओर खेल ! [ एक कुर्ससि शॉल 
उठाकर ] यह एक बहुत बढिया शाल है। भुमे इसे बेचना हे ! 
[ उसे हिलाते हुए ] है कोई खरीदार ? कोई खरीदेगा ? 

पिश्चिक--चाह ! 

चालोटा--एक-टो-तीन [ शॉलका फुर्तीसी उठा लेती है! शॉलके 
पीछेसे आन्या निकल पडती है। आन्या कुककर सबका अभि 
वादन करती है ओर अपनी माफ़ी ओर मरपटती है। मॉका 
आलिड्न करके वह बढेवाले टड्राइज्नरूमके शोरगुरू हँसी मजाक 
में चली जाती है ] 

रनिवस्काग्रा--शावास ! शात्रास ! [ तालियोँ बजाती है ] 

चार््रेटा--अच्छा फिर | एक-दो-तीन .. . [ फिर कम्बल उठा लेती 
है। कम्बलके पीछे वार्या अभिच्रादन करती कुकी खडी है ] 

पिश्चिक-[ अथाह आश्चयसे ] वाह कमाल है। क्या कहना | 

चार्लोटा--खेल खत्म | [ कम्बलको पिश्चिकके ऊपर फेंक देतो ह। 
सबका अभिवादन करती है और बडेवाले ड्वाइड्ररूममे भाग 
जाती है ] ह 

पिश्चिक[ उसके पीछे भागते हुए | अरे चुडेल । अजत्र लडकी है । 

[ चला जाता है | 

रैेनिवस्काया--लियोनिदका अभी तक कोई अता-पता नहीं है। समभमे 
नहीं आता कि शहरमे अब्च तक वह कर क्या रहे है? अरे, अन्र 
तक तो सब्र कुछ खत्म हो गया होगा। जायढाद ब्रिक गई, 
या आज नीलाम ही नहीं हुआ--हमे इतनी देर ढुविधाम रखने 
की क्या जरूरत यी उन्हे १ 

वार्या--[ उसे ढॉढ्स ब्रधा्ी हुई ] मामाने: उसे खरीद लिया होगा। 
मुझ्के पका विश्वास है । 
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त्रोफिसोव-[ व्यग्यसे ] हॉ-हाँ, जरूर खरीद लिया होगा ! 

वार्या-बडी मौसीने मामाकी अधिकारपन्न भेजा था कि वे जायदाद 
उनके नामसे खरीद लें ओर कर्जको उनके नाम कर दे | यह 
सत्र वे आन्याके लिये कर रही है। मुझे विश्वास है भगवान 
जरूर हमारी सहायता करेगे | मामा उसे जरूर खरीद लेंगे । 

रेनिवस्काया--यारोस्लाव्ल वाली ठ॒म्हारी मौसीने पन्द्रह-हजार रूतल 
भेजे हैं कि जायदाद उनके नामसे खरीद ली जाय | उन्हे हमारा 
विश्वास नही है। लेकिन यह तो पिछला बकाया सूद चुकाने 
लायक भी नही है। [ दोनो हाथोसे सुँह ढेंक लेती है | आज 
मेरी किस्मतका फैसला हो रहा हे..... मेरी किस्मत, ... 

त्रोफिमोब--[ वार्याको चिढाता है ] श्रीमती लोपाखिन | 

वार्या--[ नाराज़ होकर | अरे चिसतन-विद्यार्थों | दो बार आप यूनि- 
वर्सिटीसे निकाले जा चुके है। 

रेनिवस्काया--वार्या, चिढती क्यो हो? वह लोपाखिनको लेकर ही 
तो तुम्हे चिद् रहे हैं। अरे, उसमें हुआ क्या ? अगर मन 
हो तो लोपाखिनसे शादी कर डालो न | आदमी अच्छा है, दिल- 
चस्प है। न मन हो, मत करो। बेटी, कौन तुम्हारे ऊपर जोर 
डाल रहा है। 

वार्या--त॒म्हे साफ-साफ चता दूँ--अम्मा ? मैं इस बातको जरा गम्मी- 
रतासे लेती हूँ | वे आदमी अच्छे है, मुझे भी पसन्द हैं। 

ल्युबोच--ठीक है, तो शादी कर डालो। मेरी समझमे नहीं आता। 
पिर क्यों देरी कर रही हो ? 

वार्या--य्रम्मा, में अपनी तरफसे तो उनसे नहीं कह सकती न | पिछुले 
दो सालसे सब्र आदमी मुझसे उन्हीके बारेमे बाते करते है-- 
समके सर लेकिन वहया तो कुछ जवाब ही नहीं देते या 
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मजाकम टात्न देते हैं। म॑ जानती हैँ इसका क्या मतलब है ? 
वह धनी होते जा रहे हैं। अपने व्यापार ही मल हैं। 
मेरे लिए समय उनके पास कहाँ है ? काश, मेरे पास रुपया होता 
चाहे कितना ही थोडा क्यो न होता--सो रुबल ही होता--- 
तो में सारे कमयोको चूल्हेम फंककर कही दूर भाग जाती । 
कही सम्यास-आश्रमम चली जाती ! 
त्रोफि मोव--[ व्यग्यसे ] बडा मजा रहता | 
वार्या--र_ त्रोक्िमोबसे ] विद्यार्थियोमे च्रात करनेकी तम्ठीज होनी चाहिए | 
[ ऑखोम आंसू भरकर वडी घुटी आवाज़मे ] पेत्या, तुम कितने 
कुरूप हो गये हो ? ब्रिल्कुल वूढे दिखाई ढेते हो । [ रोना बन्द 
करके रैनिव्स्कायासे ] मगर अम्मा, त्रिना काम किये मुझमें रहा 
नही जा सकता । हर क्षण मुझे कुछ न कुछ करनेको होना 
चाहिए | 
[ याशाका प्रवेश | 
याशा---[ बडी झुश्किलसे अपनी हँसी दबाकर ] ऐपिखोदोबने विलि- 
यड खेल्लनेका एक डरण्डा तोड दिया । 
[ चला जाता है ] 
चार्या--ऐपिखीदोव यहॉ क्यो आया १ उससे बत्रिलियर्ड छूनेको किसने 
कहा था ? मेरी समकम इन लोगोका रवेया नहीं आ्राता । 
[ चली जाती है ] 
रेनिवस्काया--पेत्या, इसे चिंढाया मत करो । वैसे ही उस बिचारीफो 
क्या कम दुःख है ! 
न्रोफिमोव--लाट साहबी कितनी छॉय्ती है । चाहे इसका काम हो बा न 
हो, सत्रम टॉग अडाना । पूरी गर्मी मर इसने मु्े और आत्या 
को चैन नहीं लेने दिया। इसे डर हे कि हम लोग मुह्व्यत न 


रे 
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करने लगे | लेकिन उससे इसे मतलब १ फिर इसके अलावा 
मैने कोई ऐसी बात भी तो नही की । यह तुच्छ बाते मेरे लिए 
नही है--हमलोग मुहब्बत जैसी बातोसे ऊपर है ! 


निवस्काया--तत्र तो मेरा खयाल है कि में प्यारसे बहुत नीची हूँ । 


[ बडी बेचैनीसे ] लियोनिट अमी तक क्यो नहीं लौटे ! मुझे 
बस इतना मालूम हो जाता कि जायदाद बिकी या नहीं। यह 
मुसीचत तो ऐसी अचानक टूटी है कि विश्वास नहीं होता ! 
मेरे तो हाथ-पॉव फूल गये है . दिमाग खराब हो गया ! हाय, 
मैं चीख-चीखकर रोने लगूँगी हाय, कुछ ऐसी ही वेबकूफी कर 
डालूँगी .. पेता, मुझे बचाओ. . मे कुछ बताओ... 
मुझसे बातचीत करो न ] 


नह्रोफिमोच---आज जायठाद त्रिके या न बिके इससे क्या ? जो होना था 


वह तो बहुत पहले हो हो चुका । लौटा तो जा नहीं सकता-- 
और कोई रास्ता भी बाकी नही बचा | रेनिव्स्काया जी, जरा दिल 
की धीरज दीजिए. । क्यो अपनेको धोखा देती है १ जिन्दगी 
भे एक बार तो सत्यका सामना कीजिए | 


रनिवस्वाया--कीन-सा सत्य ? क्या सच है, क्‍या भ्ूठ है, यह तुम देख 


सकते हो । मगर में तो अन्धी हो गई हूँ मुझे कुछ नहीं टिखाई 
देता तुम तो, हिम्मतसे चडी-बडी समस्याओ्रोको हल कर 
डालते हो, लेकिन भेंया, बोलो, क्या इसका कारण यह नहीं है 
कि तुम अभी जवान हो ? क्‍योंकि अभी तक तुम्हे क्‍ष्टो ओ 
सोके यीचसे अपनी एक भी समस्या नटी सुलभानी पडी हैं 
ठुम हर बातवा टिम्मितसे सामना क्रनेकों तेयार हा जाते हो। 
पर वया इसब्नी बटी वजह नहीं है कि जीवनवा विस्तार अभी 
ठम्दारी अनुभयहीन ओखोडे सामने नहीं आया है, ःसलिए, 


हि 


र्‌ 
१ 
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त॒म्हे वहाँ कोई भी खतरा नहीं दिखाई देता ? तुम हम लोगोमे 
साहसो, ज्यादा इमानदार, ज्यादा गम्भीर हो, लेकिन मेरे ऊपर 
जरा तो ढ्या करो--जरा तो उदार हृठय बनकर देखो | तुम्हे 
पता है, मेरा जन्म यही हुआ ? मेरे मॉ-ब्राप यही रहते थे, ठाठा 
यही रहते श्रे--द्सलिए मुझे इस घरसे लगाव है । बिना चेंरीके 
बगीचेके जिन्दा रहनेकी वात मेरे दिमागम ही नहीं आती । अत्र 
सचमुच अगर यह बिक ही रहा है तो मुझे भो भगवानके लिए 
बगीचेके साथ बेच दो । [ त्रोफिमोवको बॉहोमें भर उसका मांथा 
चूमती ह | मेरा वेद्य यहीं दवा था । [ रोती हं] भरे पेत्या 
मेरे ऊपर ढया करो..... | 


श्रोफिमोव--मेरे हृदयम आपके लिए. क्‍या भावनाएँ है, आप 


जानती है 


श्निवस्काया--हाँ, सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हे वह दूसरी तरह कहना 


चाहिए. था | [ अपना रूमाल निकालछती है। एक तार फरशपर 
गिर पडता है ] आज मेरा दिल कैमा भारी-भारी है, ठम नहीं 
सोच सकतें। उफ, यहाँ कितना शोर है। हर आवाजसे 
मेरे प्राण थर्रा उठते है। ठेखों, म कॉय रही हैँ लेकिन मं 
अकेली भी तो नहीं रह सकती। एकान्त ओर सन्नाठेसे मुझे 
डर लगता है। ...पेत्या, ऐसे ऋर मत बनो. मे ठुन्हे त्रिल्‍्कुल 
वेटेकी तरह प्यार करती हैं | में खुशो-खुशी त॒म्हारी शादी आन्या 
से कर दूँगी।. केसमसे कहती हूँ। लेकिन भवा, जमे 
भी हो व॒म्हे अपनी डिग्रो ले लेनी चाहिए। आजकल ता 
तुम कुछ नहीं करते | वचस इधरते उधर भय्कते फ्रिते हो। 
यह कितना अजब-अजत्र रूगता है,--श्रच्छा, नहीं लगता? 
अपनी इस ठाढीको भी सुत्दर ढज़्से किसी न ज्सी तरह बढाने 
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का कुछ इन्तजाम करो... [ हँसती है ] बडे उजत्रकसे दिखाई 
देते हो । 

त्रोफिमोव--[ तारको धरतासे उठा लेता है ] मुझे ऐडोनिस जैसा 
सुन्दर बननेकी कोई शोक नहीं है। 

शैनिवस्काया--यह पेरिसका तार है। रोज एक तार आता है। एक कल 
थआ्राया था, एक आज | वह जड्ञली फिर बीमार हो गया, फिर 
उसपर मुसीत्रत टूट पडी। वह क्षमा प्राथना करता है, बुलाने 
की खुशामद करता हैं। सच, मुझे उसे देखने पेरिस हो-आना 
चाहिए । तुम मुझे घूर-घूरकर देख रहे हो, लेकिन बताओ वेद मे 
क्या करूँ ? वह बीमार है, अकेला है और वेचारा दुखी है--कौन 
उसकी देखभाल करता होगा १ कौन उसे उल्नय-सोधा करनेसे 
रोकता होगा * कौन उसे ठीक वक्‍तपर दवा देता होगा * छिपाने 
ओर मुँह बन्द करके रहनेमे क्या रखा है? सर जानते है कि मे 
उसे प्यार करती हूँ । वह मेरे गले पडा पत्थर है--मु्भे नीचे 
तले में पहुँचा देगा,--लेकिन मैं उस पत्थरको प्यार करती 
हूँ . उसके बिना रह नहीं सकती [ त्रोफिमोवका हाथ दबाती 
है] मेरे बारेमे बुरा मत सोचना। पेत्या मुझसे कुछ मत 
कहा अब कुछ मत बोलो । 

त्रोफ्िसोब- झरेघे गलेसे |] भगवानके लिये, मेरी बटठतमीजी माफ 
कीजिए | अरे, डसीने तो आपको लूट लिया है । 

[ कान बन्द कर लेती है ] 
रैनिवस्काया--नही--नही--नही--त॒ुम यह सच मत बोलो । 
घाफिमोव--यह पका शुश्डा ह। मुझे तो आप ही ऐसो लगती हैं जो 


उसके बारेमे नहीं जानती । वह एकदम निकम्मा, नीच, जलील, 
छोड़ ए। 
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रैनिवस्काया--[ कुछ हो जातीह। लेकिन वाणीको सयत करके बोलती 
है ] ठम छत्जीस सत्ताईस सालके होने आये, मगर अभी भी 
स्कूली लडको जैसी बाते करते हो ! 

त्रोफिमोब--हो सकता है! 

शैनिवस्काया--अ्ररे अत्र तो आदमी बनो | प्यारकी पीडा समझो ! तुम्हे तो 
खुद किसीके प्यारम होना चाहिए, था। [ गुस्सेसे ] हॉ-हॉ-यह 
सत्र हृटयकी पवित्रता नहीं है--यह सत्र शेखी है। तुम बिल्कुल 
काठके उल्लू हो | नीच ! 

ब्रोफिमोव---[ घबराकर ] कोई इनकी बाते सुन ! 

रेनिवस्काया--मै तो प्यारसे ऊपर छूँ ! त॒म प्यार-व्यारसे ऊपर नहीं, वल्कि 
जैसा हमारा फीस कहता टै--ठुम किसी लायक नहीं हो। वर्ना 
ठ॒म्हारी उम्रम भी किसीकी कोई प्रेमिका न हो | 

त्रोफ़िमोव--[ भीत स्वर में ] उफ, हृट हो गई ! सत्र क्या कहे जा रही 
रही हैं आप यह ? [ अपना सिर थामकर बडे ड्राइगरूममे चला 
जाता है |-हठ हो गई। में यह सत्र नहीं सह सकता जा 
रहा हूँ | [ चछा जाता है मगर फिर पलट पडता है और 
भीतरकी ओर चला जाता है ] 

रं निवस्काया---[ उसके पीड़े-पोछ्े पुकारती है ] पेत्या, एक मिनट सुनो 
तो । वेवकृफी मत करो। में तो मजाक कर रही थी, पेत्या ! 
[ किसीके सीढीसे उतरते हुए तेज़्ीसे दोउनेकी आवबाज़-- 
अचानक जैसे छडखठाकर कोई गिर पटता है। आन्या और 
वार्या चीख पडती है। लेकिन फौरन ही हँसनेफी आवाज _] 

रे निवस्काया--क्या हो गया ? 

[ भआन्या ठोडफर आती ह€ ] 
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क्षान्या-- हँसते हुए ] पेत्या सीडियोसे लुढक पडे । 
[ फिर भांग जाती है ] 

रेनिवस्काया--यह पेत्या भी कैसा अजीब आदमी है ? 
[ बडे करमरेके वीचो-बोच खडे होकर स्टेशन सास्टर अछैक्सी टॉल्स- 
टायकी कविता--“पापी”? पढ रहा है । सब लोग सुन रहे है। 
लेकिन कुछ लाइवें ही पढ पाता हैं कि गलियारेसे वॉल्जकी धुन 
आती है ओर पढना रुक जाता है। सब नाचने छगते है। 
च्रोफिसोच, जान्या, चार्या ओर रेनिवस्काया भीतरके कमरेसे 
निकल-निकल कर बाहर आ जाते है ! | 

र॑निबस्काया--आओ , पेत्या, आओ । ठुम बडे भोले हो। में ठमसे 
माफी मॉगती हूँ | आओ नाचे [ पेत्याके साथ नाचती है ] 
[ जानया और वार्या नाचती है फीसका प्रवेश | अपनी बेत 
बगलऊे दरवाजेऊफे पास धरतीपर रख देता है। याशा भी बैठकसे 
आफर नाच देखने छूगता है ] 

याशा--क््या बात है वादा २ 

फीस--मुझे तो यह सत्र अच्छा नहीं लग रहा। पुराने जमानेमे हम- 
लोगाऊे बॉल-डान्ससे जनरल, एटमिरल और नवाब लोग होते थे 
आर दआ्राज हमलोग पोस्ट-ओफिसके क्लकों कोर स्टेशन मास्टरोको 
बुलाते है--सो उन्हे भी आनेगें बीस नखरे होते ह। मुझे तो 
देंप-केंपी चट रहो है। इनके टाटा, बडे मालिक हर त्रहकी 
तकल्लीप आर दस सहर लगानेकी लाख दिया करते थे | सो बीस 
नाल या हससे भी ज्याग बिनोने मे वही लास लगा रहा हैं । 
शापद उसीने मुझे ध्मीतफ बचाये रखा हो | 

पराषा--आाग उम्र भी एक ससीयत हा [ जँसाई लेकर ] अब तो अपना 
एग उण्श उठा लो । 
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थ्राशा--श्ररे, नाज्ञायक भाग ! 
[ बडबडाता ह ] 
[ त्रोफिसाथ और रेनिवस्काया बडे कमरेसे नाचते हुए स्टेजपर 
सामने की भोर आ जाते हे | 
र निवस्काय्रा--ब्स करो, मे अत्र जूरा बेट्ंगी [ बेठ जाती है ] थक गई। 
[ आन्याका प्रवेश | 
आन्या--[ आावेशसे ] रसोईम कोई आया था वह कहता था। कि 
चेरीका बगीचा आज व्रिक गया | 
च् कप ८ 
रनिवस्काया--त्रिक गया १ किसको ? 
आन्या--यह उसने नही बताया कि किसे | वह तो चला भी गया । 
[ वह त्रोफिमोवके साथ नाचती है। ये लोग बडे कमरेमे चले 


जाते है 
याशा--श्राज कोई बुट्ठा बैठा कुछ तर तो रहा था | कोई नया ही 
आदमी था। 


फीस--लियोनिद एन्द्रीविच अभी तक नही लौठे । उन्होंने सिर्फ हल्का- 
वाला ओवरकोट पहन रखा है। आज जरूर उन्हें जुकाम 
होगा | हाय, कैसे बुद्धू बच्चे ह ! े 

रैनिवस्काया--मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज में मर जाऊँगी। 
याशा, जरा जल्टी जाकर पता तो लगा, ब्रगीचा किसको बिक 
गया ? 

याशा--लेकिन वह बुदढय तो बहुत पहले ही चला गया । 

[ हँसता है ] 

रनिवस्काया--[ झुँकल्याऊर ] तुमे हँसी क्रिस ब्रातपर आ रही है ? बता, 

क्सि चातपर तू इतना खश है * 
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याशा--एपिखोदोव भी गजब करते हैं। “बाइस आफत” बिलकुल 
काठका उल्लू है । 

रंनिवस्काया--अ्रगर जायटाद बिक गई फीस बाबा, तो तुम कहाँ जाओगे ९ 

फीस---जहाँ तुम कहोगी । 

रेनिवस्काया--तुम ऐसे क्यो लग रहे हो १ बीमार हो क्या ? जाकर आराम 
करो न | 

फीस--अरे, हॉ-होँ [ व्यगसे ] ठीक है, मे तो जाकर आराम करूँ और 
यहाँ बैठकर लियोनिठको राह कौन देखे १ मेरे त्रिना सारे कामोको 
कौन देखेगा १ घर भस्से में ही तो एक ऐसा आदमी हूँ । 

याशा---[ रेनिवस्कायासे ] ल्युत्रोल आन्द्रिएव्ना, आप अगर आजा दे 
तो आपसे एक प्रार्थना है। इस बार आप पेरिस जॉब तो सुर 
भी साथ लेती चलिए। सच कहटता हूँ मुभसे यहाँ रहा नहीं 
जायेगा । [ चारों तरफ देखकर धीमें स्व॒ससे ) अत ज्यादा 

कहनेसे ही क्‍या फ़ायदा आप तो खुद ही जानती है, यह गँवारों 
का देश है। लोगोमे जरा भी नेतिकता नहीं है। चारो तरफ 
बस जहालत भरी है। रसोईमे खाना तक तो ऐसा है कि उच्च- 
काई आये। ओर फिर दुनियाँ भरकी गन्दी बाते बकता हुआ 
यह फीस का बच्चा सबकी जानके पीछे लगा रहता है । मुझे अपने 
साथ ले चलिए, जुरूर लेती चलिए । 
[ पिश्चिकका प्रयेश ] 


पिश्चिक--वाल्या ! ( नाच ) मे चलेगी क्‍या ? [ रेनिब्स्काया उसके 
साथ जाती हैं ] रैनिव्खाया जी, १८० रुचल तो मुझे आपसे 
डधार चाहिए ही[ नाचते हुए ]जो हॉ बस श्झ० स्त्ल | 
[ वे शोग बटे कमरेमे चले जाते हैं ] 


१७२ चेखबके तीन नाटक 


हक. कक 


याशा-- बीरे-धीरे गुनगुनावा है | “कमी होगी तुझे मारूम, मेरे दिल 
की हालत भी ?! 
[ बड़े ड्राइदड्रगरुममे चारखानेकी पेण्ड ओर टोप पहने कोई खूब 
डछलछता-कूठता ह। फिर चिच्चाने लगता हे--शाबाश, 
चार्लोटा आइवानेब्ना, शाबराश ! _] 

दुन्याशा--[ पाउडर छगानेके छिए रुक जाती ह ] मालकिनने मुझसे 
नाचनेको कहा है। यहाँ पुरुष तो काफी है लेकिन मटिलाएँ कम 
है। मगर नाचनेसे मेरे सिरम चक्कर आने और टिल धटकने 
लगता है। फीस बाबा, अमो-अ्रभी पोस्ट: ऑ फिस क्ऊेने मुझसे 
ऐसी बात कही कि मेरे तो प्राण ही निकल गये | 

[ सद्जीत धीरे-धीरे हृबता जाता है ] 

फोस--क्या कहा उसने ? 

टुन्याशा--त्रोज्ञा-- ठ॒म फूल जैसी हो । 

याशा--[ जेँभाई लेता है ] उँट, कैसा मूर्ख है। 

[ चला जाता है ] 

हुन्याशा--फूल जैसी ! मे मालिकिनो जैसी नाजुफ भावनाओबाली लठकी 
हूँ ) ये मब॒र-मथुर बाते मुझे बडी अच्छी लगतो हे । 

फीर्स--अब्र तेरे भी दिन आ गये । 

[ ऐपिखोडोवका प्रवेश ] 

ऐपिखोदोब--दुन्याशा, तुम्ह मुझसे मिलकर खुशी नहीं टोती न? में 
क्या सॉँव विच्छू हैँ ? [ गहरी सॉस लेकर ] हाय री, जिन्दगी 

दुन्याशा--क्ष्या चाहते हो ! 

ऐपिखोदोव--वेशक ! त॒म्हारी ही ब्रात शायद ठीक हे [ गदरी सॉस छेकर ] 
अगर में साफ-साफ कहें तो इस बातको सचमुच जरा दूमरी 
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तरफसे ढेखो | साफ वात कहनेके लिए माफ करना--सुम्हीने 
मेरे विमागकी यह हृल्ञत कर टी है। में अपनी क्िस्मतको खूब 
समभता हूँ । रोज मेरे ऊपर कोई-न-कोई मुसीत्रत टूटतो है। में 
तो बहुत पहलेसे इसका अभ्यस्त हो चुका हूँ | अत्र तो हँस- 
टेंसफर किस्मतका सामना करता हूँ । तुम्हीने मुझे विश्वास दिलाया 
था . . हालॉकि मै.. .. 


दुन्याणा--तुम्हारे हथ जोडती हैं, इस वारेस हमलोग फिर बाते करेगे । 
तुम चस मेरा पीछा छोड दो । इस वक्‍त में सपनोम डूबी हूँ... 
[ अपने पखेसे खेलतो है ] 
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ऐपिखोडोब--रोज कुछ-न-कुछ सुसीत्रत सुझपर आती ही रहती है--और 
शायद में कट सम्ता हँ--मैं उनपर मुसकराता हैँ । कभी-कभी 
हसता हूँ ! 

[ बठेवाले ड्रॉइज्नरूमसे वार्या प्रवेश करती है ] 

वार्षो--ऐपिखोटोव, ठुम अ्रमी तक नहीं गये ? सचमुच, तुमसे कुछ भी 
क्तते रहो, गो असर नहीं दोता [ दुन्बाशासे ] दुन्याशा तुम भो 
भागो यलेसे । [ ऐपिखोदोबसे ] पहले तुमने त्रिलियड खेला सो 
उसवा डरटा तोड टिया और अत मेहमानफी तरह ड्रॉग्ड्रस्मम 
ट्थरसे उघर घृम रहे हो | 

एपिरोदावइ--म कहता हैं--ठम मुझसे यट सब सफाई नहीं मॉग सकती । 

दापा--म तुमसे सफाई नहीं मॉग सही--सिर्फ एक बात कट रही हे । 
गुम आग्ना वाम-बाम ते इछ देखते नहीं, रथस्से उचघर 
भच्य्गश्ती ररते हो। हमने ठुम्हं सुनीम चनाकर रस्ा लेसिन 
नंगवान्‌ जाने तुम्हारा फायदा क्‍या है । 


१७४ चेखवबके तीन नाटक 


ऐपिखोटोब-- छुरा मान जाता है ] में काम करूँ या घरमूँ, त्िलियर्ड 
खेलूँ वा खाऊ--यह सत्र मुझसे बडे और समभदार लोगोके 
जाननेकी बाते हैं । 
वार्या--व्‌ मुझे जवाब देता है। [ क्रोवसे भडक उठती है ] तेरी यह 
हिम्मत । तेरा मतल्नत्र कि मे समझदार ही नहीं हैँ। चल भाग 
यहॉसे ! अभी इसी मिनट भाग ! 
ऐपिखोदोब--[ डॉय्कर ] मे कहता हूँ, जरा जब्रान सम्हालकर बोलो । 
वार्या-[_ आपेसे बाहर होकर गुस्सेसे ] अभी चले जाओ ! भागों ! 
[वह दरवाज़ेकी ओर जाता है । वार्या पीछे-पीछे जाती है] बाईस 
आफत | सम्भाल अपना वोरिया-तरिस्तर | अत्र कभी मेरी ऑखोफे 
आगे मत आना [ ऐपिखोदोब चला जाता है । नेपथ्यसे उसकी 
आवाज आती ह--में तुम्हारी शिकायत करूँगा! |#क्या ? 
फिर लौट आया | [ दरवाजेके पास फीसने जो छुडी रखी थी 
उसे भपटकर उठा लेती है] आ।! आ -वभे बताती है । 
फिर लौया? तो ले . .[ वह जोरसे छुद्दी घुमाती है । उसी 
क्षण लछोपाखिन प्रवेश करता है ] 
लोपाखिन--आपका बहुत-बहुत झुक्रमुजार हुआ । 
वार्या--[ क्रोध और व्यद्ससे ] में माफी चाहती हैँ । 
लोपाखिन--कोई जरूरत नही | आपके उस हार्टिक स्वागतके लिए में 
कृतज हे । 
वार्या--इसमे कृतनताकी तो को$ बात नहीं 2 [ चलते हुए चारो ओर 
टेग्वकर झदुझ स्वरम ] आपको चोट ता नहीं लग गई 
लोपाखिन--अरे नटी--नहीं कोई खास नहीं | बस, बत्तमक अण्ट जैसा 
यह गाता उभर आया ह€ | 
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[ बालरूससे आवाज आती है--लोपाख़िन है क्या? यार्मोलाय 
अल्क्सीएविच ।* 
पिश्चिक--जरा इन्हे देखूँ तो सही, जरा सुनूँ तो सही।[ लछोपाखिनका 
चुम्बन लेता है ] आज ठम्हारे ऊपरसे फ्रेंच ब्राए्डीकी खुशबू उड 
रही है। यहों हम भी जरा मनोरञ्जन कर रहे है। 


[ रेनिवस्कायाका प्रवेश ] 


रनिवस्काया--अरे लोपाखिन, तुम हो क्या ? इतना समय क्यो लगाया 
तुमने १ लियोनिद कहा है ? 

लोपाखिन--लियोनिद एन्द्रियेविच आये तो मेरे साथ ही है | अभी आते 
होगे। 

र निवस्काया-न उद्देगले ] अच्छा, अच्छा ! बगीचा बिक गया क्‍या १ 
बोलो १ 

लोपाखिन--[ पशोपेशमे पड जाता है कि कही आन्तरिक आह्ाद प्रकट 
न हो जाय ] चार बजे बिक्री खत्म हो गई थी । हमारी गाडी ही 
छुट गई, सो साढे-नी बजे तक रा देखनी पडी [ गहरी सॉस 
लेकर ] उफ । मुझे तो कुछ-कुछ चकर-सा आ रहा है | 

[ गायेवका प्रवेश । दाहिने हाथमें खरोदी हुई चीज़ें हैं, और वाये 

हाथसे जोसू पोछुता जाता है । ] 

र॑निवस्काया--क्यो लियोनिट ?--क्‍्या खबर है [ रोते हुए अधीरतासे ] 
भगवानके लिए जल्दो बोलो । 

गायेब--[ कोई जवाब नहीं ढेता | सिफे हाथ कटकारकर रह जाता है । 
रोते हुए फीससे | लो, इन्हे ले लो। ऐचोवी और कचे-मछुलियों 
है। आज मैने सारे दिन कुछ नहीं खाया। डफ, आजका 
दिन भी कैसा मनहृस चीता है। 


१७६ चेख वके तीन नाटक 


[ ब्रिछियर्ड खेलनेके कमरेका दरयाजा खुला है। वहाँसे गेढोडे 
खटकनेकी और यराशाके बोलनेकी आवाज आ रही डे । याशा 
कह रहा ह--सत्तासी' गायेवके चेहरेके भाव बदल जाते 
ओर वह रोना भूल जाता ह ] म तो थक्रकर चूर-चूर हो गया 
हूं। फीस जरा आकर मेर कपड़े ब्रदलवाना, भेया। [[ बडे 
ड्रॉइड्न रूस को पार करके भपने कमरेमे चला जाता है । ] 


पिश्चिक--विकनेका क्या हुआ * बोलो, वताझों न | 

कि कक 

रनिवस्काया--चेरीका बगीचा प्रिक गया ? 

छोपाखिन---जी हाँ, त्रिक गया । 

रा किसने 

रनिवस्काया--किसने खरीदा ? 

लोपाखिन--मेने ! [ कुछ द्वेर चुप्पी । रेनिवस्फायाऊे जेरे प्राण निफल 
जाते है। कुर्सी और मेजके सहारे न सती होती तो शायद 
गिर पटती ] 


० 


[ वार्या अपनी पेटीमेसे चावियोका गुच्छा निकालकर तीच फशपर 
फेक देती है और चढी जाती € ] 


लोपाखिन--मेने उसे ख्वगीठ लिया | भाटयों और बहनो, टाथ जोटता हूँ 
एक मिनट थआ्राप लोग ठहरें | मे सिर चकगे रहा #। मुझेस 
बोला नही जा रहा [ हँस पटता | _म लोग नीलामम पहुँच | 
देरिगानीव वहाँ पहलेसे ही डेग डाले था। लियोनिद एबिएसिन 
के पास तो कुल ?५ हजार थे आर दरिगानोवने वकाबाफ अलावा 
सीधी बोली टी २० हजार की । संर, मे॑ उनती मददकां आगे 
बढा | मेने उसके खिलाफ बोली दी। मे चालीस हजार बोली थी, 
वह पतालिन हजार बोल दिवा । मने पव्पन बोले तो बट सी पान 
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हजार बढकर बोला--मैने भी दस हजार बढाये, खेर. .बात खत्म 
हुई । मैने रेहनके ऊपर ६० हजार वोले । बोली मेरे नाम रही | 
श्रत्न चेंरीका बगीचा मेरा है-मेरा ! [ हँसता है | हे भगवान्‌ , 
चेरीके बगीचेका मालिक मे हूँ । अरे, कोई मुझसे कहो कि में 
नशेमे हूँ, मे पागल हो गया हँ---यह सब सपना है? [ ज्ञमीनपर 
पोच पटकता है ] मेरी बातपर हेसो मत | काश, मेरे बाप और 
दाद क्त्रोसे उठ-उठकर आज देखते कि क्‍या हो गया है| केसे 
यामोलायने, उसी बुद्ध ओर पिय्नेवाले यार्मोलायने जो मरे जाडोमे 
नड़े पॉव भागा-भागा फिरता था--उसी यामोल्षायने दुनियोंकि 
सबसे अच्छे त्रगीचेको खरीद लिया हैं। आज मेने उस सारी 
जायदाटको खरीद लिया है--जहाँ मेरे बाप-ढादे गुलाम थे और 
उन्हे रसोईघर तकम घुसनेकी इजाजत नही थी। मै नीठमे हूँ .. 

यह सब सपना है| यट सब॒ कल्पना हे? अजानके अन्धकारमे 
टी बुद्धिका शेखचिल्लीपना है | आनन्दसे सुलक्राते हुए चाबियाँ 
उठा छेता ह ] वार्या लावियाँ फेक गई है। वह ठिखाना चाहती 
ह फ्रि ञ्रव वह घरकी सालकिन नहीं है । [ च्ायियाँ बजाता है ] 
खेर, कोई ब्रात नहीं । [ राग साथता दुला आद्वेस्ट्रा सुनाई देता 
ह | अरे बाऊेबालो, बजाओ्रो-बजाओं । में तुम्हारा गाना सुनना 
चाहता हूँ | ठ॒म सबलोग आकर देखना, केसे यामोलाय लोपाखिन 
उल्टाटी लेवर चेंरीके वर्गीचेमे जाता है, कैसे पेड वस्तीपर गिरते 
टम यटो घर बनावेगे | हमारे पोते-परपोते वहाँ एक नई 

ण 


ह। 
जिन्दगी डभरती पायेगे | चाजेबालो, बजाओ-बजाओ॥ 


[ सप्नीद शुरू हो जाता है। रनिवस्काया कुर्सीपर सिर कुकाये 
वटी पृद-पृट्वर रो रही है ] 


ब७द् चेखवके तीन नाटक 


लोपाखिन--[ मिमकते हुए ] क्यो, तय क्यों मेरी बात नहीं मानी थी ? 
रैनिवस्कायाजी, अत्र तो आव इसे वापिस पा नहीं सकतीं । [ रोते 
हुए | उफ, काश यह सत्र खत्म हो पाता | हमारी यह उसडी- 
त्रेगडी हुई जिन्ठगों किसी तरह पल्षक मारते ही बदल जाती | 


पिश्चिक उसकी बॉह पकडकर पुक ओर ले जाते हुए धीरेसे ] यः 
तो रो रही है। आओ, हमलोग ड्राइड्ररूममे चले | इन्हे इसी 
जगह अकेला छोड दे "आओ [ बॉह पकडफर उसे बढ़े 
ड्राइड्ररूममे ले जाता है ] 


लोपाखिन--क्या हुआ ? बाजे वालो, अजाओ-बजाओ | मे जो कहेँ-- 
वही होगा [ व्यज्ञसे | नया माल्षिक, चैंरीके बगीनेफा नया स्वामी 
था रहा है [ अचानक एक छोटी-सी मेजसे जा टकराता है । 
भऋाड गिरते गिरते बचता हू] म से चीजोकी कीमत चुका 
दूँगा । 


[ पिश्चिकके साथ चला जाता है। रे निवम्फायाऊ सिवा बड़े द्राठन्न 
रूममे कोई नहीं है। वह मरी-सी बैठी फूड-फ़टकर रो रदी है 
सद्गीत धीरे-चीरे बज रहा है। तेज़ीसे आन्या और ब्रोफिमोयका 
प्रवेश | आन्या मॉके पास जाकर उसऊे घुटनोपर गिर पठती हे । 
ब्रोफिमोच बडे ट्राइद्ग रूमके दरवाजेपर स्यठा है ] 


आन्या--श्रम्मा । अम्मा तुम रे रही हो--? अम्मा, मेरी अस्छी अम्मा | 
अम्मा तुम मेरी हो मे ठम्हारे हाथ जोटती हे नंगीफा 
बगीचा बत्रिक गया--चला गया... सच 7... सच है, पर अम्मा 
रोश्ो मत! अ्रमी तो तुम्हारे सामने बटत जिखंगी ४, तुम्हारे 
पास निशछुज्ञ सुदूर दृदय है... . आओ चले, यन्‍सि कटी अहुन 
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दूर चल चले अम्मा । चलकर हमलोग कही एक नया बगीचा 
बनायेंगे.. ...इससे अच्छा .. इससे शानदार . ठुम खुढ 
देख लेना, तुम्हारी समकृमे अपने-आप आ जायेगा सॉमके 
इबते सूरजकी तरह एक आह्याए--शान्ति, एक गहरी प्रसन्नता 
तुम्हारी आत्मामे समा जायेगी... और अम्मा, तब तुम आनन्दसे 
हँस पडोगी...आओ अम्मा, चलो चले... .. 


[ पर्दा गिरता है ] 


चौथा अंक 


[ पहले अकफा ही दृश्य। मगर न तो जेंगलों पर परदे है न 
ठीवारों पर तस्वीरे । सिफ एक कोनेसे थोटा-सा फर्नचिर एक 
दूसरेके ऊपर ढेर बना रखा ह--जैसे बिकने के लिए रगखा हो । 
चारों तरफ एक खाली-ख़ालीपनका भाव सा व्याप्त ह6 । बाहर्फे 
दरवाजे और प्रष्टभूमिके इृणश्यमे यात्राऊे लिए बेचे हुए विम्तर, 
बवसे इत्यादि रखे है । बायी तरफ दरवाजा रुला है, और पहाँ 
से आन्या और वार्याकी आवबाजे सुनाई दे रही है। लोपारिन 
प्रतीक्षा करता सडा ह। याशा शेम्पेनहे गिलासोंसे मरी हे लिये 
हुए ह6। बगलवाले कमरेम एपिसोदोपव एक बकक्‍्स साय रह 
। नेपथ्यसे बिद्रा करने आये हुए किसानोंसे वातचीत करने 
की भनभनाहटे आ रही ह-गाय्रेवका स्वर सुनाई देता ह+- 
“शुक्रिया, भाइयों शुक्रिया ! ] 


/2॥* 


याशा--किसान लोग विद्या करने आये ह। यामालाय अलफ्मीरयल, मे 
समभता हुँ यह किसान ल्लोग बहुत अच्छे स्यमभावक्े होते ८। 
मगर वेचारे बडे भोले होते है। 
[ नेपध्यकी आवाज समाप्त हो जाती है | बगलऊे कमरेंरो रेनि- 
वम्काया और गायेबका प्रवेश । रे निवम्काया से सो नहीं रही, 
लेक्नि बहुत ही मुर्दा और कमज़ोर है। उसके गाल मो रहे 
हैं, बोल नहीं पाती | 

गायेब-त्यत्रा, तमने उन्हें अपना पर्स ही दे दिया । ऐसी काम ना 
चलेगा . 
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पर 


रनिवस्फाया--भाई, इससे मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझसे रहा 

नहीं गया... 
[ ढोनो चले जाते है ] 

लोपाख़िन--[ दरवाजेमे डनके पीछेसे पुकारता है] चलते वक्‍त 
आपलोग विदईका एक-एक गिलास पियेंगे ? पी लीजिये न १ 
शहरसे मेंगा लेनेका मुझे ध्यान ही नही रहा और स्टेशन पर 
सिर्फ एक ही बोतल मिली । बरस, एक-एक गिलास ले लीजिये । 
[ कुछ देर चुप रहकर ] क्या कहा १ आपको किसी गिल्लास- 
विज्ञासकी जरूरत नही है ? [ दरवाजेसे सामने की ओर जाता 
है ] अगर यह पहले पता होता तो मैं इसे खरीदता ही क्‍यों? 
अच्छी बात है। तो मैं भी उसे नही पियूँगा | [ याशा सावधानी 
से एक कुर्सी परट्टे रख ठेता है ]) याशा, एक गिलास तू 
होलेले। 

याणा--[ पीता है ] तो यह हमारी विदाईका है | पीछे ठहरनेवालोका 
भगवान्‌ भला करे. . मे दावेसे कहता हूँ, यट असली शैम्मेन 
नही ह | 

लोपाखिन--अ्रवे, एक बोतल १८ रूब्लको पडी है | [ कुछ देर छुप रह- 
कर ] यहाँ तो बडी भयद्डर सदों है। 

याशा--रन लोगोने आज अओंगीठी ही नहीं जलाई | खेर--हमारे लिए 
तो जली-न-जली बरावर है। हम तो जा ही रहे है । 

[ हँसता है ] 

लोपाखिन--तू क्यों हेसता है ? 

याशा--खशौीके मारे । 

लोपाखिन--अ्रक्ट्वर आ चुका है। फिर भी मौसम कैसा छुटा-बुद्य-सा 

₹। धूप तो ऐसी है, जैसे गमी हो। बेंगले बनवानेक्ा एकदम 


पृ८र चेखवके तीन नाटक 


टीक समग्र यही है। [ अपनी घड़ी देखते हुए दरवाजेकी ओर मुँह 
करके कहता है ] भाइयो ओर वबहनो, सुन लीजिए, सेतालीस 
मिनट बाद गाडी छूट जायेगी। इसलिए आप लोगोफों ब्ीम 
मिनट्मे ही स्टेशनकों चल देना चाहिए । 


[ एक ग्रेटकोट पहने हुए त्रोफिमोव दरवाजेसे निकलकर बाहर 
आता है] 

ब्रोफिमोव--में समभता हूँ, चल देनेका समय हो गया। घोड़े तेयार है | 
मेरे बरसाती जुतोको कौन खा गया ? कही खो गये | [ दरबाजे 
की ओर मुंह करके ] आनन्‍्या, यहाँ तो मेरे बरसाती यते 
नहीं है | मुझे तो मिल नहीं रहे | 

लोपासिन--मुझे भी साकोव जाना हे। आपके साथ वाली गादीसे 
टी तो जा रहा हैं | जाडे भर म॑ खाकोंबम ही रहेंगा | आपलोगा 
के साथ गप्पोम में यहाँ समय बरबाद करता रहा | करनेफ़ो ऊुछ 
था नहीं दसलिए जी ऊत्र गया था। त्रिना काम किये मुझसे रहा 

नहीं जाता | कोई काम न हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने 

दन हाथोका क्‍या करूँ ? बेकार वे इस तरह करलते-लट्फे रहते 
है जैसे मेरे न होकर किसी दूसरेफे हो | 

त्रोफिमोब--तो ठीक है, हम तो अ्रभी चले ही जा रटे ८। तुम अपना 

यह मुनाफेवाला काम फिर शुरू कर दो | 

लोपाखि न--एक गिलास पी लो न । 

बत्रोफिमोब--नहीं घन्यवाद | 

लोपामि न--तो अ्य तुम मस्फ़ी ही जाओगे ? 

ब्रोफिमोब--हाँ--शहर तक तो में इनलोगोक़ों ही छोटने जाऊंगा | फिर 
कल मॉँत्को चला जाऊँगा। 
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लोपाफिन--हाँ, सो ही तो मैने कहा । वहाँ प्रोफेसर लोग बैठे तुम्हारी 
राह देख रहे है। तुम्हारी राह्म अभी तक उन्होंने लेक्चर भी 
शुरू नही किया । 

त्रोफिमोव--यह सब तुम्हारे मतत्लवकी बाते नहो है। 

लोपाखिन--कितने साल हो गये तुम्हें यूनिवर्सिटीम १ 


त्रोफिमोब--अरे, इसके अलावा भी अर कोई नई बात सोचो । यह 
सब्र मजाक बहुत घिस-पिटकर बासी हो गया । [ बरसाती जुतोको 
खोजता है ] देखो, शायद हमलोग अब एक दूसरेसे कभी नहीं 
मिलेंगे । इसलिए विदा होते समय मेरी एक सलाह मान लो । 
यह अपने हाथ इधर-उधर फेकना बन्द करो । इस लतसे पीछा 
छुडाओ । ओर दूसरी बात--बेंगले बनाना, ओर फिर यह हिसात्र 
लगाना कि गर्मियोमे घरूमनेवाले लोग कुछ समय बाद खुद्काश्त 
करने लगेगे--यह शेखचिल्लीपना भी हाथ फटकारनेकी तरह ही 
बुरी आदत है। खेर, इतना होते हुए भी तुम मुझे बहुत पसन्द 
हो कलाकारों जैसी नाजुक-नाजक उँगलियाँ है, बडी सरल 
कोमल तुम्हारी आत्मा है। 


लोपाखिन--[ उसको बोहोमें भर लेता है ] नमस्कार दोस्त, नमस्कार ! 
इन बातोऊे लिए शुक्रिया । अगर जरूरत हो तो सफरके लिए 
कुछ रुपया दे दूँ। 

त्रोफिसोव--किस लिए ? मुझे कोई जरूरत नहीं है। 

ऐोपाखिन--्नरे, तुम्हारे पास एक कौडी भी तो है नहीं | 

प्रोफिसोद--वन्यवाद । मेरे पास पैसा है। अनुवाद करनेसे कुछ पेसा 
मिल गया था। यह रहा मेरी जेबमे | [ जातुरतासे ) लेकिन 
मेरे चरसाती जूते कहोँ गये १ 


१८४ चैस्नवक्षे सी कृ्‌ 


वाया-न दूसरे कमरे मे ] ये कम्मयत यहाँ रकसो है! [ सचपर बरसाती 
जूतोफ़ा जोठा फेक ठेती ह ] 


त्रोफिसोवच-तार्या, ऐसी क्यों क्रुफला रही हो” एँ? मगर यह पते 
मेरे तो नहीं ह। 


छोपासिन--बसनन्‍्त पर मेने तीन हजार एफद जमीनमे पोस्ता ओया था 
ओर अ्त्र चालीस हजारका मुनाफा कमा लिया। जा गेरे 
पोस्तोम फ़्ल लगे य--तप् क्या कम सुन्दर दृश्य था! तो मेंस 
कहना था कि अभी-ग्रभी मेने चालीस हजारका मुनाफा कमाया 
है, इसीलिए त॒म्हे कुछ उधार देनेकी ब्रात कही थी। क्याड्रि 
ग्रव्न मं ढे सकता हैं | टसमें नाक भो सिकोडने की क्या यात है ? 
भा3, फ़िसान आदमी ह्रं--सीधी त्राव कट देता हैँ । 


ब्रोफिसोब--त॒म्दारे बाप किसान थे या मेरे ठाफ्टर--हससे कोई मतत्ा 
नहीं । [ लछोपाखिन अपनी उायरी निकाछता ६ ] यह सप्र 
छोडो | मुके श्रगर तुम दो लाख भी दनेकी बात करे, तय भी 
में नही लूँगा । में स्वतन्त प्रकृतिका आदमी हर | आर जो सीज 
ठम् सत्र गगीत्र-अमीर लोगाफो बडी कीमती या प्यारी लगती ४ 
मेरे ऊपर उसका जग भी असर नहीं होता | मेरे लिए सत्र हयाम 
उठते ब्ुलबुले €। ठ॒म्हारे त्रिना भी मे काम चलना ही सवा 2 
मुझे तुम्हारी कोठ जरूरत नहीं है । मे बहुत दृढ़ आर आत्म-सम्मान 
वाला व्यक्ति हैं ।॥ मानवता निरन्तर उस सवाद्य सत्य, उस सा॑- 
श्रेष्ठ प्रसक्षताजी ओर बट रटी 6, जो इसी भरतीपर सम्मय है । 
ओर उसी मानवताऊी प्रगतिकी हरावली लाटनवालाम भे भी ८ | 


लोपाखि न--तुम्दे यट सत्र वह मिलेगा ? 
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प्रोफिसोव--हाँ, सुझे मिलेगा [ छुछु क्षण रुककर ] या तो मुझे ही 
मिलेगा या में पानेके लिए. आनेवालोका रास्ता साफकर दूँगा । 
[ कही दूर पेडपर कुल्हाडी पडनेकी आवाज सुनाई देती है ] 

लोपाखिन--अरच्छा दोम्त, नमस्कार ! अब चलनेका वक्‍त हो गया। 
हम भले ही एक दूसरेको देखकर नाक-भौ सिकोडते रहे, लेकिन 
जिन्टगी चलती चली जायेगी | जन्न मै बिना रुके जी-तोड परि- 
श्रम केरता हूँ. तब्र मेश मस्तिष्क बडा शान्त रहता है--मुभे 
ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने जीवनका लक्ष्य मिल गया हो । 
लेकिन दोस्त, इसी रूसमे कितने आदमी है जिन्हे पता नहीं 
कि वे क्यो जिन्दा है १ खेर, फिक्र क्या है १ सारी दुनिया उन्हीके 
चेल थेडे हो चलती है ! सुनते हैं, लियोनिद एज्द्रीएविंचने नौकरी 
'कर ली है | एक बेंकमे छुः हजार रूवल सालानापर उनकी नौकरी 
लग गई है। खेर, उनसे यह सब्र चलेगा नहीं। वे आराम- 
तलब आदमी है । 

आन्या--[ दरवाजेमें आकर |] अम्मा आपसे प्रार्थना करती है कि 
उनके जाने तक चेरीके वगगीचेपर कुल्टाडी चलवाना रोके रहें | 

प्रोफिमोद--हों, ठीक ही तो बात है। इतने ढद्ढसे तो काम लिया 


होता 
[ मश्लको पार करता हुआ चला जाता है ] 
टोपाखिन--अ्रभी देखता हूँ... अ्रभी रुकवाता हूँ । बडे वेवकृफ है। 


[ ब्रोफिमोवके पीडे-पीडे चला जाता है ] 


ल्‍् 


भान्या-- फर्म ९ अस्पताल न ज ४5 
ोनकों अस्पताल पहुंचा विया ? 
पाशा--कह तो व्या था मैने म॒त्र॒ह | जरूर ले गये होगे । 
श्र 


पृ्ठद चेखवके तीन नाटक 


आन्या--न_ ड्रॉइड्ररूमको पार करके जाते ऐपिखोदोयसे ] ऐपिसोदोव, 
जरा पता लगाना, फीसको अस्पताल पहुँचा ठिया या नही 

याशा--[ हछुँकराहट भरे स्वरमे ] मेने सुत्रह ही येगोरसे कह तो दिया 
है | बीस वार क्यो पूछ॒ती है? 

एपिम्रोदोब--फीसकी मी तो उम्र बहुत हो गई टे। मेग तो प्रा 
विश्वास है अब उसे किसी दटवासे कुछु नहीं होगा | उसको तो 
अत्र अपने बाय दाठाओक्रे पास पहुँचानेका वकच आ गया हे । 
मुझे तो उससे जलन द्वोती हे । [ गत्तेके टोपके बक्‍्स के ऊपर 
एक ट्रड्न रखकर उसे कुचल ठेता है ] टृट गया न! में तो पहले 
ही जानता था...... 

[ बाहर चला जाता है ] 

याशा---[ मज़ाक उडाते हुए ] अरे बाईस-आफत | म 

वार्या--[ नेपथ्यसे ही ] फो्सको अस्पताल पहुँचा दिया क्या ? 

आन्या+-हाँ | 

वार्या--डाक्टरके लिये पत्र भी क्यो नहीं छे लिया ? 

आन्या--अरे | श्रच्छा अब बादम भेजे देते है । 

वार्या--[ बगलवाले कमरेसे ] बाशा कहाँ है ? उससे कहो जाते वक्‍त 
उसकी माँ उससे मिलने आई ह। 

याशा--[ हाथ मटठफ्कर ] ये लोग तो मु्े मार डटालेग | 
[ दुन्याणा इस सारे समयमें सामान बॉवने मे व्यस्त रही है । 
अब जब याशा वित्कुछ अकेला रह जाता है तो उसके पारा 
आती ह ] 

दुन्याशा--एक वार मेरी ओर तो देख लो, यागा | अ्त्र तुम ता रह हो । 
मुझे छोटकर जा सटे हो। [ डसकी गदनसे लिपटकर सेने 
लगती ६ | 


चैंरीका बर्गीचा पृ 


याशा--रोती क्यो है ? [ शेम्पेन पीता है ] छः दिन बाद मै फिर पेरिस आ 
जारऊँगा ! कत्ल सुबह हम लोग ऐक्सप्रेस गाडीम सवार होकर 
दनवनाते चले जायेगे, ....सुझे! तो एकदम विश्वास नही आता । 
फ्रास जिन्दाबाद | यहा मुझे अच्छा नही लगता । मेरे लिये यहाँ 
न कोई जिन्दगी है, न काम ! यहॉको काफी बेवकूफियों मैने देख 
लीं। मरे लिये यही बहुत है । [ फिर शस्पेन पीता है ] तू रोती 
क्‍यों है री | जरा अपने जीको सेंमाल तो नहीं रोयेगी... 

दुन्‍्याशा--] जेवी शीशेमें मुँह देखते हुए पाउडर लगाती है ] पेरिससे 
मुके जरूर लिखना । याशा, तुम्हे पता है मैने तुमसे कितना प्यार 
किया, कितना प्यार किया है ! याशा मेरा दिल बडा नाजुक है। 


याशा--श्रच्छा, कोई आ रहा है ! 
[ धोरे-चीरे शुनगुनाते हुए अपने को ट्ूकोर्मे व्यस्त दिखाता है। 
र निव्स्काया, गायेव, आन्या और चार्लोटाका प्रवेश ] 

गायेब--तो अ्रत्र चले ? ज्याद समय नहीं रह गया [ याशाको 

,.._ देखकर | यह मछलियोंकी गन्ध जैसी क्या है ! 

रनिव्स्काया--टस मिनट बाद हमलोग गाडियोमे बैठे होगे। [ कमरेमें 
एक निगाह फेरती है ] प्यारे घर, हमारे पुरखोंके पुराने मकान 
अप विद दो...जाडा आयेगा और चला जायेगा--फिर वसन्त 
आयेगा लेकिन तब॒ तक तुम नहीं रहोगे ..... ये लोग तुम्हे गिरा 
देंगे, . . हाय, इन दोवालोंने कितना .. कुछ देखा है... आवेग- 
से अपनों पुत्रीको चूम लेती है ] मेरी वेटी--किननी खुश लग 
सटे है.. .. तेरी ऑखे हीगेकी जैसी चमक रही है......बहुत ही 
सुश है क्‍या ? बहत खुश है न ? 

सान्या-तो-ते--अम्मा, एक नई जिन्दगीका प्रारम्भ जो हो रहा है 


प८६ चेखच॒के तीन नाटक 


आान्या-- ड्रॉइड्ररूमफ़ों पार करके जाते ऐपिसोदोबसे ] ऐपिखोदोव, 
जरा पता लगाना, फीसंकों अस्पताल पहुँचा दिया या नही ? 

याशा--[ क्ुँकलाहट भरे स्वर ] मेने सुबह दी येगोरसे कह तो दिया 
हे | बीस बार क्यो पूछती हैं ? 

एपिस्नोदीव--फीसंकी भी तो उम्र बहुत हो गई है। मेरा तो पक्का 
विश्वास है अब उसे किसी दवासे कुछ नहीं होगा । उसको तो 
अब अपने बाप-टादाओके पास पहुँचानेका वक्त आ गया है । 
मुझे तो उससे जलन होती है। [ गत्तेके टोपके बक्स के ऊपर 
एक ट्रक रखकर उसे कुचल देता है |] दृठ गया न ! मे तो पहले 
ही जानता था...... 

[ बाहर चला जावा है ] 

याशा--[ मजाक उढाते हुए ] अरे वाईस-आफत ! ४ 

वार्या--[ नेपथ्यसे ही ] फीसको अस्पताल पहुँचा दिया क्या ! 

आन्या--हों | 

वार्या--डाक्टरके लिये पत्र भी क्यो नहीं ले लिया १ 

जान्या--अरे | अच्छा अब बादमें मेजे देते ह | 

वार्या--[ वगलवाले कमरेसे ] याशा कहाँ है ? उससे कहो जाते वक्‍त 
उसकी मा उससे मिलने आई है । 

याशा--[ हाथ भटककर | ये लोग तो मुझे मार डालेंगे | 
[ दुन्याशा इस सारे समयमें सामान वॉपघने में व्यस्त रहो हे । 
अब जब याशा विल्कुछ अकेला रह जाता ह ता उसक पास 
आती ह ] 

दन्याशा--एक बार मेरी ओर तो देख लो, याशा | अब तुम जा रहे हो । 
मुझे छोडकर जा रहे हो । [ उसकी गर्दनसे लिपटकर रोने 


लगता है ] 


चेरीका बगीचा पृदछ७ 


याशा--रोती क्यों है ? [ शेस्पेन पीता है ] छुः दिन बाद मै फिर पेरिस आ 
जाऊँगा ! कल्ल सुबह हम लोग ऐक्सप्रेस गाडीम सवार होकर 
दनदनाते चले जायेगे ..... मुझे! तो एकदम विश्वास नही आता | 
फ्रास जिन्दाबाद | यहाँ मुझे अच्छा नही लगता | मेरे लिये यहाँ 
न कोई जिन्दगी है, न काम ! यहॉको काफी वेवकूफियों मैने देख 
लीं। मेरे लिये यही बहुत है। [ फिर शेस्पेन पीता है | तू रोती 
क्यों है री | जरा अपने जीको संभाल तो नहीं रोयेगी... 

दुन्‍्याशा-[ जेवी शीशेमें मुँह देखते हुए पाउडर लगाती है ] पेरिससे 
मुझे जरूर लिखना । याशा, तुम्हें पता है मैने तुमसे कितना प्यार 
किया, कितना प्यार किया है | याशा मेरा दिल्ल बडा नाजुक है। 

याशा--अ्रच्छा, कोई आ रहा है ! 
[ धोरे-चीरे ग्रुनगुनाते हुए अपने को ट्रकोर्से व्यस्त दिखाता है। 
रनिव्स्काया, गायेव, आन्या ओर चालोंटाका प्रवेश ] 

गायेव--तो अब्र चले ? ज्यादा समय नहीं रह गया [ याशाको 

देखकर ] यह मछुलियोंकी गन्ध जैसी क्‍या है ! 

रनिच्स्काया--दस मिनट बाद हमलोग गाडियोमे बैठे होगे | [ कमरेमें 
एक निगाह फेरती है ] प्यारे घर, हमारे पुरखोंके पुराने मकान 
अत्र विदा ठो.. जाड़ा आयेगा और चला जायेगा--फिर वसन्त 
आयेगा लेकिन तब॒ तक तुम नहीं रहोगे, ... ये लोग तुम्हे गिरा 
देंगे, . , हाय, इन दोवालोने कितना .. कुछ देखा है...[ आवेग- 
से अपनो पुन्नीको चूम छेती है ] मेरी वेटी--कितनी खुश लग 
रही है. .. तेरी आँखे हीरोकी जैसी चमक रही है . ...बहुत ही 
एुश है क्या १ बहत खुश है न ? 

वान्‍्या-तेत्ते--अम्मा, एक नई जिन्दगीका प्रास्म्म जो हो रहा है 


(नये चेख़वके तीन नाटक 


गायेव--टीक तो हे । सचमुच भय सत्र ठीक हो गया। चेंरीका बगीचा 
जत्र तक त्रिका नहीं था, हमलोग बडे दुःखी-परेशान थे, लेकिन 
जत्र सारा मामला आखिरी रूपसे तथ्र हो गया तो हमलोगोको 
शान्ति मिल गई | यही नही, खुशी भी हुई। में अत ब्रेंकका 
क्लक हैँ, महाजन ह्--वह माग लाल गेढफो ! और तुम ल्यूत्रा 
इसमे कोई शक नहीं तुम भी पहलेसे अच्छी टोख रही हो । 

रेनिव्स्काया--हाँ, यह बात तो है। मेरा मन भी पहलेसे हल्का है। 
[ उसका टोए और कोट उसे पकडा दिया जाता है ] खून 
डट्कर सोई हूँ । याशा, मेरी चीजे ले चलो | वक्त हो चुका है। 
[ आन्यासे ] बेटी, हमलोग जल्दी ही फिर मिलेगे । में पेरिस 
जा रही हूँ । ठ॒म्दारी यारोस्लाब्लवाली मौसीने जायढाट खरीदने 
को जो रुपया भेजा था, उसीसे वहाँ रहेँगी। भगवान्‌ मौसोक़ा 
भला करे | लेकिन वह पेसा ज्यादा नही चलेगा। 

आन्या--अम्मा, तुम जल्‍दी आओगी न? में अपने हाई-स्कूलके 
इम्तहानके लिए. खूब मेहनत करूँगी... .. जत्र पास हो जाऊँगी 
तो तुम्हारी सह्ययता करनेके लिए. कहीं लग जाऊँगी। श्रम्मा, 
हमलोग तरह-तरहकी चीजें पढ़ा करेंगे--हैँ न ? [ अपनी माँका 
हाथ चूमती है ] जाडोमे सन्ध्याके समय देरतक हमलोग पढा 
करेंगे। खूत्र ढेरकी ढेर किताबें पढेंगे। तब्र हमारे सामने एक 
नई आश्चर्यजनक दुनियाँके द्वार खुल जायेगे [ स्वप्नाविष्ठमी | 
अम्मा, जल्दी आना | 

रेनिव्स्काया--जरूर आरऊँगी मेरी ब्रिटिया [ उसे बोहोमें भरती है ] 
[ छोपाखिनका प्रवेश । हछार्ोटा धीरे-धीरे गुनगुनाती है ] 

गायेव--चालोंग वडी खुश है। गा रही है। 


चेरीका बगीचा १८६ 


चार्लोटा-[][ एक बण्डलको छोटे बच्चेकी तरह झुकाकर ] बाई ! वाई ! 
मेरे मुन्ना ।.. .. वच्चेके रोनेकी आवाज़ “हुऑ-हुओं ” ] 
चुप-चुप मेरे चन्‍्टा, [ “हुओ-हुऑ” ] राजा वेटा | [ वण्डल 
फेक देती है ] आप लोग कृपा करके मेरे लिए कोई काम 
जरूर खोज दीजिए. . यो मेरा काम कब्र तक चलेगा ? 

लोपाखिन--हमलोग जरूर काम खोज देंगे। चालोंग आइ्वानोव्ना, 
तुम कतई फिक्र मन करो ९ 

गायेब--सभी हमको छोडे जा रहे है। वार्या भी जा रही है.. .. अचा- 
नक जले हम अब किसी मसरफके ही नहीं रह गये हो । 

चालोटा--शहरमे मुझे कही ठहरनेको जगह नहीं है। इसलिए 
मुझे जाना पडेगा [ गुनगुनाती है ] मुझे क्या फिक्र... .. 
[ पिश्चिकका प्रवेश ] 


लोपाखिन--लीजिये, अ्रत्र कुटरतका एक कमाल हाजिर होता है। 

पिश्चिद-[ मुँह फाटकर सॉस लेता है ] हाय, मुझे! जरा सॉस ले लेने 
दो, ., मेतो मर गया. मह्खान दोस्तो, थोडा पानी पीने 
को दो. . 


गायेव--मैने तो सोचा रुपयेकी जरूरत आरा पडी ।.. झुक्रिया, लो, मे 
परे या जाता हूँ ताकि कुछ कर न बैहढूँ...... 
[ बाहर चला जाता है ] 
चक--ग्रापको देखने आये हुए. बहत दिन हो गये.. रेनिव्स्काया 
बहन,” [ लोपाखिनसे ) आप भी यही है। बडी खशो हुई 
मिलवर | गये भी गजबबी जद्धि पाई है। लीजिए , यह 
लीजिए , [ लोपागिनको रपये देता है ] ये ४०० रुचल है | 
अर तुम्टरे सिफ ८४० रुचल रह गये | 


पिछि 


१६० चेज़वफे तीन नाटक 


लोपाखि न--[ आश्चयसे कन्धे मटकारता है ] अरे, यह तो विल्कुल सपने 
जैसी बात है। तुम्हे यह रुपया कहोसे मिल गया ? 

पिश्चिक--जरा रुक तो जाओ, ....में हॉफ रहा हूँ... एक बडी अफल्प 
नीय घटना हो गई .. कुछ श्रग्रेत कहीसे चले आये, और मेरी 
जमीनम उन्होने कोई सफेठ मिद्ठी खोज निकाली ... र॑ निव्स्काया 
से | ओर यह ४०० स्व॒ल्न आपके लिये . बहुत प्यारी लग 
रही हट आप तो। बडी सुन्दर,, . [ रुपया देता है ] बाको 
बादम [ पानीकी घूँट भरता है |] रेशम एक नौजवान मुझे 
ब्रता रहा था कि कोई बरहत ब्रा ढार्शनिक, लोगोकी मकानको 
छुतसे कूद पडनेकी सलाह ठेता है। वह कहता कूठो । 
समस्याकी सारी मूल-जड इसीमे है [?-.. आर्चय करता हुआ ] 
क्या कमालकी बात है !... ...भाई, जरा पानी... .. 

लोपाख़िन---बो अग्रेज कौन थे ? 

पिश्चिक--सफेद मिद्दी खोदनेका मैने उन्हें चौत्रीस सालका पढ्धा 
दे दिया है | अत्र मुझे माफ कीजिए... .. में रुक्रेंगा नहीं 
मुझे सरपठ भागते हुए, जाना है..... में ज्नावकोत्रो जा रहा 
हूँ---फिर काठामानोवों जाऊँगा | सभीका तो मुमंपर कर्जा है 
[ पानीकी छूट भरता है ] अच्छा, सत्रसे अलविदा मे 

बृहस्पतिको आऊँगा | 

रैनिवस्काया--हमलोग अभी-अमी शहर जा रहे €, कल मे विदेशको 
रवाना हो जाऊँगी । 

पिश्चिफ--क्या ? [ घवराकर ] शहर क्यो ?...अच्छा, अब समझा .. 
यह फर्नीचर... .. यट बक्से | इसमे किसीका क्या बस हें? 
[ रुँघे गलेसे ] कोई बात नहीं.. ...भाई, बह अग्रेज भी... 
गजबकी अक्लवाले होते है......अच्छी बात ६१ खश 
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रहिए... ...भगवान हमेशा आपको मदठ करे | चिन्ताकी कोई 
वात नहीं... .. हुनियॉमे हर चीजका अन्त होना है. .... रेनि- 
ब्स्कायाका हाथ चूमता है ]......कभी आपके कानों तक 
खबर पहुँचे कि मेरा भी अन्त आ गया तो इस बुड़ढे . 
प्रोडेको भी यादकर लेना.. ...कहना “कभी दुनियॉमे कोई 
सिम्योनोव पिश्विक नामका भी आदमी था। भगवान उसकी 
आत्माकी शान्ति दे. .. !” आज बडे गजबका मौसम हैं 
[ तीम उत्तेजनामे वाहर चला जाता है, लेकिन फोरन ही उलटे 
पाँव लौटकर दरवाजेसे ही कहता है ] मेरी बेटी माशेड्ढाने 
आपको प्रणाम कहा है। 

रनिष्स्काया--अत्र हमे चल देना चाहिए | दो बडी चिन्ताएँ अपने दिलके 
साथ लिए जा रही हूँ...पहली तो यह कि फीस बीमार है. . 
[ घी देखकर ] अभी तो पॉच मिनट और रुक सकते हैं । 

आन्या--श्रम्मा, फीर्सकोी अस्पताल पहुँचवा दिया है | सुबह याशा खुढ 
पहुँचा आया... .. 

रनिब्स्काया--मेरी दूसरी चिन्ता वार्या है। उसे सुबह जल्दी उठकर 
काममे लग जानेकी आदत है। लेकिन अ्रत्र काम नहीं रहेगा तो 

वट बिना पानीको मछली जैसा कष्ट पायेगी। वह बडी दुबली 

ओर बीमार-सी हो गई है। वेचारी रोती रहती है। [ कुछ देर 
रुककर ] यामॉोलाय, तुम तो अच्छी तरट जानते हो, मेने हमेशा 
तुम्हारे साथ उसके विवाहके सपने देखे थे--तुम्हारी भी सभी 
गातोसे ऐसा लगता था जैसे तुम उससे शादी कर लोगे [ ज्ञान्‍्याके 
वानमें बुद्ध बहती ह भौर चालॉंटाको इशारा करती है । दोनों 
दाहर चलो जाती € ] वह नुमसे प्यार झग्ती हैं--तुम भी उसे 
पसन्‍्ठ करते हो. और आऋ... अब पता नहीं, क्यो 
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ऐसा लगता हे जैसे एक दूसरेसे मुँह चुग रहे हो. . .. मेरी समझकमे 
नहीं आता | 

लोपाखिन--सच बात तो यह है कि ख़द मेरी समकम नहीं आता। खैर 
बात बडी अजीब-सी है| अगर शअ्रत्र भी वक्त हाथसे न गयाहों 
तो मे तेयार हैँ... हमलोग भट्पयट तब कर ले ओर शादी कर- 
कराके खत्म करे ,, लेकिन बिना आपके सामने रहे, मुझसे खुट 
प्रस्ताव नही रखा जायेगा | 

रनिष्स्काया--यह तो बडा अच्छा दै। अरे, इस कार्यके लिए कुल एक 
ही मिनट की तो जस्रत है। में उसे अभी बुलाये लेती हैँ । 

लोपाखिन--शैम्पेन यहाँ पहलेसे है ही. [ गिलासोमें फॉक्कर ठेखता है ] 
अरे ये तो खाली है . किसीने पहले ही खाली कर डाले ! 
[ याशा खॉसता हैं ])--धोर चटोरापन है यह | 

रैनिवस्काया-[ आतुरता से ] यह बडा मुन्दर हुआ | हमलोग तुम्हे 
यहीं छोडकर चले जायेंगे अरे ओ याशा ! अच्छा, मे उसे 
अभी बुलाती हूँ [ दरवाद़ोकी ओर ] वार्या--सत्र काम छोड 
हो. यहाँ आओ... जल्दी आ जाओ.. . [ याशाऊे साथ चली 
जाती है ] 

लोपाखि, न--[ अपनी घड़ी देखकर ] हुम्‌। 

[ कुछ क्षण चुप्पी । दरवाजेके पीछेसे हँसने और फुसफुसानेकी 

आवाजें तब आखिरकार वार्याका प्रवेश ] 

वार्या--[ सामानको ऊपरसे देर तक देखते रहकर | अजत्र बात है। मुझे 
तो यहाँ कही नही दिखाई देता | 

लोपाखिन--क्या खोज रही हो * 

वार्या-मने ही तो बॉधा था और अब मुझे खुठ ध्यान नहीं रहा. 

[ कुछ क्षण मौन ] 
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लोपाखिन--वार्या मिखायलोब्ना--अत्र जा कहाँ रही हो ? 

दार्या-मै ? मैं तो रेगुलिनके यहाँ जा रही हूँ । मैने उनके यहाँ घरकी 
पूरी देखभाल करनेकी नौकरीके लिए: प्रबन्ध कर लिया है न । 

लोपाखि न--वह तो याश्नेवोसे है न ?--वह जगह यहाँसे पचास मील दूर 
पडेगी | [ कुछ क्षण रूककर ] तो इसका मतलब्र, इस घरसे तो 
टाना-पानी उठ ही गया । 

वार्या-[ सामानसे देखती हुई | गया कहाँ १ शायद मैने उसे सन्दूकमे 
रख दिया । हाँ, इस घर्से तो दाना-पानी खत्म हो ही गया समझते, 
अब दस घरमे अपना कुछ नही है। 

लोपासिन--ओऔर मुझे, अभी इसी दूसरी गाडीसे खाकोंव चले जाना है। 
वहों मुझे कई काम करने है. ऐपिलोदोवकों यहाँ छोडे जा रहा 
हँ--उसे मैने फिर से लगा लिया है | 

वार्या--सचमुच २ 

लोपाखिन--अगर तुम्हें याद हो, पिछले साल इन दिनो तो खूब बर्फ 
पडने हगी थी . लेक्नि इस चार तो कैसी धूप निकलती है ! 
कैसा अच्छा मौसम रहता है. .. यों सटों तो वेशक काफी है 
हो. हिम-बिन्दुसे तीन डिग्री नीचे है. 

वायां--अच्छा ? मैने देखा नहीं है [ छुछ देर छुप रहकर ) और फिर 
हमारा थर्मामीटर भी टूट गया है। [ फिर छुछ देर छुप्पी ] 

[दरवाजेपर णोगनसे जावाज जाती है “यार्मोलाय अलैक्सीएविच”] 

छापाग्यिन-[ जैसे इस आवाजकी वह बहुत देरसे प्रतीक्षा कर रहा हो ] 
अभी एक मिनटमें आया। 
[ शोपाखिन फुर्तीले चला जाता है। वार्या धरती पर पर वैठकर 
वपटे भरे हुणु थैलेपर एक हाथ रखकर धीरे-धीरे सिसकियों 


भरती है। दरवाजा खुलता है और रनिव्स्काया सावधानीसे 
प्रदेश करती ह€ ] 
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रेनिवस्काया--अ्रच्छा तो ? [ कुछ ढेर चुप रहकर ] अब हमे चल देना 
चाहिए | 

चायो--[ जिसने आंखे पोछ्ठ ली हैं और अब बिल्कुल नही रो रही ] 
टॉ श्रम्मा, चल देनेका वक्त हो चुका... . .श्रगर आ्राज हो गाडी 
मिल जाय तो में मी आज ही रैगुलीनके यहाँ चली जाऊँगी |... 

रेनिवस्काथा--[ दरवाज़े में ] आन्या, कपडे-अपडे पहन लो... . - 
[ आन्या आती है, फिर गायेव और चालोटा आते हैं । गाय्रेव 
कन्टोपेव चारा गर्म कोट पहने है। नोकर और गाडीवाले भी भा 
जाते है। ऐपिखोदोव सामानके आस-पास उठा-बराई करता है ] 

रेनिवस्काया--चलो, श्रत्र हम लोग चले ! 

आन्या--होँ चलिये | 

गायेव--मेरै बन्धुओ., .. मेरे प्रिंय प्राणप्रिय मित्रों, हमेशाके लिये इस 
मकानकों छोडते हुए, में चुप रद जारऊँगा ?.. ...अपने प्राणोमे 
प्यारकी तरह उमडते हुए विदाके क्षणोम आवेगोको वाणी दिये 
बिना क्या मुभसे रहा जायेगा ! 

आन्या--न विनतीसे ] मामा ! 

वाया--मामा, तुम चुप रहो | 

गायेव--[ हताश स्वरमें ] एक ही भस्केमे......वह. . ..-लिया गेढको 
पॉकिय्म, ... ...अच्छा, चुप हुआ जाता हूँ. . [ त्रोफिमोव और 
फिर लोपाखिनका ग्रवेश ] 

ब्रोफिमोव--अकक्‍्छा भाशयो और बहनो, अत्र हमलोग चले । 

लोपाखिन--अरे ऐपिखोदोव-मेरा कोट ! 

रनिवस्काया--मै वस एक मिनट और रुकरंगी ..लगता हे जैसे मेने आज तक 
देखा ही नही कि इस घरकी छुत कैसी है, इस घरकी दीवारे कैमी 
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है,...अब कैसो ममतासे और कैसे उत्कृष्ट आकर्षणसे इन्हे 
देखनेकी मनमे इच्छा होती है। 

गायेब--मुझे याद है, जब मे छुः सालका था तो कैसे ट्रिनिटी-िवसपर 
इस खिडकीमें बैठा वैठा पिताजीको गिरिजाधर जाते देख रहा था। 

रनिवस्काया--सत्र चीजे ले ली है न ! 

लोपाखिन--खयाल तो यही है [ ओवरकोट पहनते हुए, ऐपिखोदोवसे ] 
ऐपिखोदोब, तुम ध्यानसे देख लो, सब्र चीजे ठीक-ठीक है न । 

ऐपिववोदोब--[ फंसे गले से ] यामोलाय अलैक्सीएबिच आप कोई फिक्र 
मत कीजिये । 

लोपाखि न--श्ररे, तुम्हारी आवाजको क्या हो गया * 

ऐपिखोदोब--मैने ग्रमी एक गिलास पानी पिया था। गले में कोई चीज 
फेस गई है। 

याशा- छणा ले ] बेवक़फी । 

रनिवस्काया--हमलोग जा रहे ह। अनत्र यहाँ एक भी प्राणी नही रहेगा | 

लोपाखिन--वसन्त तक तो नही ही रहेगा | 

वाया-न्‌ बण्डछ में से एक छाता खीच लेती है--जैसे उससे किसीको 
मारना ६। ] [ छोपाखिन ऐसा साव दिखाता है जैसे डर गया 
हो | यट क्‍या ?--नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है । 

घोफ़िमोब--भारयों और बहनो--आओइये गाडियोपर सवार हो । वक्‍त 
थे चुका है । प्रभी गाडी आ जायेगी | 

दाया--पेत्या, तुम्हारे बरसाती जूते यह रक्‍खे | इस बक्‍्सेकी बगल में । 
[ घौखे। से झोसू भरकर ] कैसे गन्दे पुगने हो गये है ये भी 

प्रेषिमोद [ अपने बरसाती जूते पहनकर ] बन्धुओ अब चले । 

गायेव--  यधिक-सा उह्िग्ग होकर डरते हुए कि कही रो न पढे ] 
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गाडी स्टेशन , बगलवाली पॉकेट्के तीन कुशनम, में इस बार 
उस सीचे कोने वाली ग्रेटम मार्रूँगा , 
शैनिवस्काया--आश्रो-आओ, चले हमलोंग | 
छोपाख़िन--सत्र लोग आ गये न? [बॉई तरफ दरवाजेम ताला 
लगाता हे ] सत्र चीज तो यही है न, यहाँ भी ताला लगा चले | 
आइये, अ्रव॒ चले | 
जान्‍्या--श्रच्छा घर, अलविदा अलविदा । पुरानी जिन्दगी 
त्रोकिमोव--नये जीवनका स्वागत हो | 
[ आन्याक्रे साथ त्रोफिमोव चला जाता है । वार्या कुमरेको चारों 
ओर देखती है ओर धीरे-बीरे चली जाती है। याशा और 
अपने कुत्तेके साथ चार्लोटा भी चली जाती है ] 
लोपाख़िन--तो भाई वन्सत तकके लिये विदा... अच्छा वन्धुओ, अगली 
मुलाकात तकके लिये विदा... 
[ चला जाता है ] 
[ रैनिवस्काया और गायेव अकेले रह जाते है। जैसे इसी क्षणकी 
राह देख रहे हो, इस तरह एक दूसरेकी गढनसे लिपट जाते है । 
और दबी घुटी-घुटी सिसकियोर्मे फफक पडते है। डर दे कोई 
सुन न ले। ] 
गायेव--[ हताश स्वरसे ] बहन... ...मेरी बहन, 
रैनिवस्काया--हाय, मेरा बगीचा.. मेरा प्यारा बगीचा ... « मेरी जिन्दगी, 
मेरी खशी ... मेरी जवानी, .. अत्र विदा दो..... अलविदा 
., आन्याकी आवाज-- प्रसन्नतासे पुकारती ह | श्रम्मा ! 
श्रोफिमोवकी आवाज़--[ जावेग और प्रसन्‍नतासे |आ. ओर । 
रेनिवस्काया--हाय, इन दीवारों इन खिडकियोकों आखिरी बार ता 


चरीका बगीचा १६७ 
देख लूँ.. . मेरी मों को इस कमरेमे घूमना बड़ा अच्छा लगा 
करता था. 

गायेब--अहन ... .. बहन , . 
आन्याकी आवाज्ञ--अम्मा | 
प्रोफिनोबको आवाज--आऊ .. ...ओ ! 
रे निवस्काया--श्रा रहे हैं। 


[ सब चले जाते हैं ] 


[ मज्ध खाली है। दरवाजोमे ताले रगने ओर फिर गाडियोके 
जानेकी आवाज । शान्ति । पू्ण निस्तब्धतामें किसी पेडपर 
कुल्हाठी चलनेकी ऐसी आवाज जो बडी दुखित, उदास, एकान्त 
में कनकभनाकर चुप हो जाती है। कि सीकी पदचाप सुनाई देती 
है। दाहिनी ओर दरवाज़ेमे फीस खडा दिखाई देता है । कपडे 
उसके हमेशा जैसे ही हैं। एक जाकेट और कोट, परोमें सली- 
पर । बीमार ६। ] 

फीस--[ दरवाजोके पास जाता है जौर हैण्डिल हिलाकर देखता है ] 
ताले बन्द एै। सत्र लोग चले गये... .... एक सोफेपर बेठढ जाता 
है] मेरा किसीको भी ध्यान नहीं रहा .... कोई वात नहीं 
₹.... मे जरा यहों बैठ लूँ.... शर्तिया कहता हूँ लियोनिट 
एन्द्रोएविचने ग्रपना फरवाला कोट नहीं पटना होगा। अपने उसी 
पतलेवाले कोटम चले गये है .. [ चिन्तासे दीर्घ सॉस लेता 
है] हाय, वे लोग मुभसे मिलकर भी नहीं गये | . .. अरे 
नयानया खून है. .[ झुँह ही सखुंहमें कुछ वटवडाता है जो 
समभमे नएी जञ्ञाता ] सारा जीवन रस तरह खिसक गया जैसे 
कभी जिया ही न हो ..... [ छेट जाता है] जरा लेट 
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लूँ..... थ्रत्र तो जैसे ढम ही नह रह्म हो..... अत्र शेप क्या 
रह गया., , .सभी कुछ तो चला गया। उफ ! मेरा जीवन 
अब बेकार है...... 

[ बिना हिले-इले लेटा रहता है ] 

वीणाके दृटे तारकी तरह एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कही 
आासमानसे आई हो और उदास-विपण्ण-सी धीरे-धीरे हब जाती 
हैं। फिर सब कुछ शान्त हो जाता है । बगीचेमें ग्रेंलती कुरहाडी 
की आवाज़के सिवा सब कुछ निस्तव्ध है । ] 

[ पर्दा गिरता है ] 


समाप्त 


'तीन बहने 


| पात्र 
आने सर्जाएविच प्रोजोगेव 


नाताल्या आइवानोव्ना --( नाताशा ) 
( आज्ठेकी प्रेमिका ओर बाद 
में पत्नी ) 

ओल्गा 

माशा “--आन्‍्टेकी बहने 

इरीना प् 

फयोदोर इल्यिच कुलिगिन --( हाई-स्कूलका मास्टर, माशा 
का पति ) 

लैफ्टिनिण्ट कर्नत्न श्ग्नात्येविच वेशिनिन --( सेना-नायक ) 

वैरोन निकोलाय ल्वोविच तुजेनत्राख --( लैफ्टिनैण्ट ) 

वेसिली वैसिलेबिच सोल्योनी --( कैटेन ) 

इंवान सोमानिच शेबुतिकिन --( फौजी डाक्टर ) 

अलैक्सी पैत्रोविच फेदोतिक --सैकिए्ड लैफ्टिनैण्ट 

ब्लादिमीर कालोविच रोदे --सैकिण्ड लेफ्टिनैस्ट 

फेरापोण्ट --आम-पश्चायतका बूढा चपरासी 

अनफीसा --अस्सी सालकी बुढिया-- 
ढाई माँ । 


घटना-स्थल ४ देहाती-कस्वा 


पहला अछ्ठ 


[ प्रोजोरोव-परिवारका सकान। खस्सोदाला एक डरढॉइड्नखूम, 
जिसके पीछे एक बडा कमरा दिखाई पडता है। दोपहरका 
समय । धूप साफ और तेज है। पोडेके ऋमरेमे भोजनके लिए 
एक मेज दीककी जा रही है ] 

हाईस्कूल-टीचरके गहरे-नीले रह्ञके कपडे पहने ओोल्गा अभ्यास 
की कॉपियों जोच रही है । कभी चुपचाप खढी होकर जॉचती 
है, कभी इधरसे उधर घूमते हुए । काले कपडे पहने साशा बेढी 
एव किताब पढ रही ह--उसने अपना टोप घुटनेपर रख लिया 
है । सफेद कपडे पहने इरीना विचारंमे खोई खडी है ] 


ओरहगा--7 रीना, आजसे टीक एक साल पहले, पॉच मरईको, तम्दारे जन्म- 


टिनिपर टी तो पिताजीका खर्गवास हुआ था| मवानक ठण्ड 
थी। ये पट रही वी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे इस दुख 
से मे बच नहीं पाऊँगी। तुम ऐसी वेहोश पड़ी थी मानो मर 
गई है । लेकिन अब एक साल बीत गया । हमलोग अप कुछ 
स्विस्चित्तते दिचार कर सकते है। तुमने सफेद कपडे पहन ही 
है! [ घी बारह वजातों है ] 
डस समय भी तो घटी घण्टे ही बजा रही थी [ कुछ छण छुपी ] 
4 छोग पअ्रवावी कट़िस्तान ले जा रे थे उस नसमय्ता 
घजता उ्रण्ट, अख्दवोरा छुटना सुच्छे अब तर याद है। ये तो 
यी क्मारट्फे जनरद, पर पिर भी लोग ज्यादा नहीं 


२। र7<. डस दयन पानी नी तो पड रहा घा--मृसल्ाधार 
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इरीना--क्पों याद करती हो ये सत्र बाते ? 
| खम्भोके पीछे सेज़फे पास वरन तुजेनबाख, शबुतिकिन और 
सोल्योनी दिखाई देते हैँ 

ओल्गा--थआ्राज तो काफी गर्म है--खिडकियोँ खोली जा सफ्ती है। 
लेकिन भोजके पेडोम अभी तक कोपले ही नहीं आई | ग्याग्ह 
साल पहले पिताजीको ब्रिगेड मिल्रा था, तभी वे हमारे साथ 
मॉस्कोसे यहाँ आये थे--ओर मुर्मे खूब्र बाद हे, अब्रतक यानी 
मईके शुरू होते-होते हर तरफ बहार छा गई थी |--बरडी लुद्ानी 
गर्मी थी ओर सार संसार मुनहल्ली धुपमे नहाया हुआथ्ा था | 
ग्यारह साल पहलेकी वात है । फिर भी मुझे सारीकी सारी बाते 
यो याद है जैसे कलकी हो । सच बहन, आज सुबह जब्र में उठी 
तो देखा धूपका एक ज्यार-सा उमडा पड रहा है। तत्र मैने देखा, 
अरे, वसन्‍त आगया | मेरा हृठव आनन्दसे क्रम उठा | उस समय 
मनम वापस घर पहुँच जानेको बडी ही उत्कद इच्छा हुई | 

शैत्रुतिकिन--[_ व्यग्यसे सोल्योनीसे ] वही पुराना रोना ! 

तुजेनवाख---[ सोल्योनीसे ही ] सच यार, यट सगसर वकवास है| 

[ माशा किताबमें ही डूबी हुई हल्के-हल्के सीटोसे गुनगुनाती है ] 
ओोल्गा--सीटी मत वजाओं, माशा ! कैसे मन हो पाता है त॒म्हाग 
चुप्पी ] सारे दिन स्कूल, फिर रात-रात तक अपने पाठोकी तयागी 

से सिरमे ऐसा ढ्द होता है, दिमागम ऐसा मुदनी ओर उठासी 
भरी रहती है जैसे में बुड॒दी हो गई हूँ । सचमुच, इन पिछले 
चार सालोमे जब्से मे इस हाईस्कूलमे हैँ, म॒झे ऐसा लगता 
जैसे वूँ-बूँठ करके वीरे-बीरे मेरी सारी शक्ति, सारी जवानी 
मुके छोड़कर चली गई हो। बस, एक ही भके साज-ाज 


बढती जाती हैं.... .... 
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ईरीना--मॉस्फको लोट चलो। ..घर-बार सब्रको वेच-बाचकर, यहॉँकी 
सारी चीजोको ठिकाने लगाकर मॉस्‍्कोी भाग चलो |... 

ओोल्गा--हाँ, मॉस्को--जितनी जल्दी हो सके.. 

[ झेबुतिबिन और उुजेनवाख हँसते है ] 

ईरीना--आस्ठे भेया शायद प्रॉफेसर हो जायें। तब तो फिर वे यहाँ 
कभी भी नहीं रहेंगे। बस, बतिचारी माशाका ही जरा सोच 
होता है । 

झोएगा--माशा हर साल गर्भियाँ मॉस्कोमे आकर जिता लिया करेगी । 

[ साशा हल्की सीटीसे गुनगुनाती रहती है ] 

पेरीना--भगवान करे, किसो तरह यह हो जाय । [ ग्ििडकीसे बाढर 
देग्पदार ] आआजका दिन कैसा सुटावना है। पता नहीं क्यो--आज 
मेरा मन बडा पुलक रहा टे। जब आज सुत्रह-सुत्ह मुझे व्यान 
आया कि अरे, आज तो मेरी वर्षगोंठ है, तो अचानक मनमे बी 
खुशी हुई । बचपनकी याद आने लगी, जय अम्मा जिन्दा थीं । 
उन सब यातोने मुझे; विभोर आर रोमाचित कर डाला--हाय, वे 
उन दिनावी याते 

आए्गा--प्रात ठुम उटी खिल रही हो। आर दिनोकी अपेक्षा आज बटी 
प्यारीःयारी लग रटी हा । माशा भी बडी सुन्दर लग रहो है। 
खडे भेप्रा भी नऐे छच्छें; छगने लगेंग--लेझिन वे जरा फूल 
ये ९ । मुणया उन्हें पण्दा नटी है। झार में तो बटी-बूटी होती 

णर.। १--वाफो इुपलही भी ले हो गई है | सना कारण शायद 

पर का कि खूहमे से हूटकिणन बची ऋक्‍्लाई-नी गवतीहें। 

गाय ने “रउल सतन्द है उपने घर दर्द 


दातण दारमणएा एन्ग दृणठा 3 
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्रडा 


सवा हा हू गए है। च्नी हेये उम्र दुल ग्ष्जीतो हैं 
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ही। खैर यो तो सत्र ठीक है। जो कुछ करता है भगवान्‌ ही करता 
है... फिर भी कभी-कभी मन होता है कि शादी कर लेती. दिन 
भर घर बेठी रहती । कैसा अच्छा होता .. [ कुछ देर चुप रहकर ] 
में अपने उनका! खूब प्यार करती 

तुजेनबाख--[ सोल्योनीसे ] तुम इतनी बक-बक करते हो कि सुनते-मुनते 
मै तो ऊत्र उठा हूँ.. [ ड्लॉडगरूममें आते हुए | मैं आपको 
एक बात बताना भूल गया... आज हमारी फीौजफे नये कमाएडर 
वेशिनिन आपके यहाँ आनेवाले हैं [ पयानोफे पास बे 
जाता है ] 

भोल्गा--अ्रच्छा १--मुझे बडी खुशी होगी । 

ईरीना--बूढे है क्‍या 

तुज़ेनबाख़--नही, ऐसे तो नहो है। चालीस या ज्यादासे ज्यादा पेंतालीस 
के होगे.. [ धीरे-धीरे पयानो बजाता है ] आदमी तो शानदार 
लगता है | बस, वक्‍की बहुत है | 

इरोना--द्लिचस्प हैं न! 

तुज्ञेनबाख़--हाँ हा, ठीक ही है। उसके एक पत्नी है, एक सास है, ओर 
दो छोटी-छोटी लडकियोँ है बस, सो यह भी उसकी दूसरी 
पत्नी है। अब्र वह सत्रके यहाँ जा-जाकर कहते फिर रहे हे कि 
उनकी एक पत्नी हे, दो बच्चियाँ 6। आपको मी बताएँगे। 
पत्नी उसकी कुछ मक्की-सी लगती है--लडकियोकी तरह वालो 
की लम्बी-सी चोटी किये रहती टै। हमेशा बडे भावुऊता भरे त्हजे 
मे बाते करती है। बात-बातमे ढाशनिकताका छोक लगाती जाती 
है और अपने पतिदेवकों जलानेके लिये ही अक्सर आत्महत्याकी 
कोशिशे करती रहती है। में होता तो वर्षों पटले ऐसी पत्नीकों 
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है 6 6८७९ उसकी ८ ल 
नमस्कार कर चुका होता, लेकिन ये है कि सिफे उसकी शिकायतें 


थे 


करते जाते है ओर उसीके साथ चिपके है। 

सोल्येनी---[ शेद्गतिकिनके साथ ड्राइगरूससमे आते हुए |--एक हाथसे 
मे आधा मन वजन ही उठा पाता हूँ, जबकि दोनो हाथोसे डेढ 
मन--कभी-कमी तो पौने दो मन तक उठा लेता हूँ । इससे यह 
नतीजा निकाला कि दो आदमी भिल्नकर एक आदमीके अपेक्षा 
ठुगुने ही नही, बल्कि तिगुने या ओर भी ज्यादा होते है. एक 
ओर एक ग्यारह । 

भैबुतिकिन--[ आते हुए अग्बबार पढता जाता हे] बाल मभनेके 
लिये. आधो बोतल स्विरिट्म दो तोले नत्थलीन डालिये... 
खूयथ घलमिल जाने दीजिये. श्रत्र इसे रोज उस्तैमाल कीजिये 
पग्रन्छ्ा, एसे लिख ले [ क्पनी नोट-बुकमे लिखता हे ] नहीं .. 
नरी मुझे एसफी जरूरत क्या है? [ काट देता है ] इससे क्या 
ऐेता जाता 

इसीना--शब्रुतिकिन, डाक्टर शबुतिकिन । 

शेयुतिबिन-वणा हम बेटी, मुन्नी ९ 

एरोना--मुभे; यतायओ न, मे ब्राज उतनी सुश क्यो हूँ ? जैसे मेरे ऊपर 
अनन्त नीला ग्राकाश पैला चल्ला गया हो और सफेद बगुलोरी 

बता: उसमे उठती चली जा रहो हा 

घहतिविन-न_ बरी कोमलदासे 


गण ड्टीः १ 


. क्या बात ह ? क्यों है १ 


डसके दोनों हाथोको चूसता है] 


एरॉदा+--पाहक्ष एम सग्ट्साइ मे उर्द 


डठी, मेंट हाथ घोण तो छूगा शानों 


सनियावी जाये जे करी सम फ्मे आय न न्ग्मने साफ 
एानि गपे। राजा गाते सर  क्तनभान था गः--मर ४० [०१९ *३।4+ 
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व. 3॥। जन ने जान दर हाहऊे कि जिर्माणज आम ग्ह्ना 
ा(5 एदइणप्र लाह- ध्यूर शये नमबस्ायम सूप इज 
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चाहे कोई भी क्यो न हो, उसे काम करना चाहिये। एडी-चोटीका 
पसीना बहाकर परिश्रम करना चाहिये | जोवनको सारी साथ्थकता, 
सारा उद्देश्य, सारे आनन्द, सारे उल्लास इसीमे है |कैसा आनन्द 
है मजदूर बननेमे । सुबह पौ फटनेसे पहले उठ पडे,, सडकपर पत्थर 
तोडते रहे... या फिर चरवाह्य बने स्कूल-मास्टर, बच्चोको पढा रहे. 
है.. या फिर इंजन ड्राइवर. आह, डाक्टर साहब, मनुष्योकी तो 
बात ही छोड दो, अच्छा हो आदमी बैल घोडा कुछ बन जाय--- 
काम तो करता रहे ! ऐसी लडको बननेसे क्या फायदा कि बारह 
बजे उठे, विस्तरपर कॉफी पीली ओर फिर ठो घएटे साज-सिगार 
में लगाये . सचमुच वडा वेहटा हे यह सब्र |--जैसे गमाके 
दिनोमे किसीको पानीकी ऋक होती है--मुझे काम करनेकी कक 
है । जिस टिनमें सुबह उठते ही काम न करूूँ--छुम मुभसे बाते 
मत करना ...कुद्दीकर लेना । 

शेब्वुतिकिन--जरूर.. जरूर | 

ओढ्गा->पिताजीने हमे सुत्रह सात बजे ही उठनेका अभ्यास कराया है। 
अत्र एक ये इरीना हैं कि उठ तो सुब्रह सात पर ही पडती है 
लेकिन नौ बजे तक पडी-पडी सोचती रहती हैं। ओर दिखाई 
कैसी गम्भीर देती है--[ हँस पडती है ] 

इरीना--ठुम्हे तो मुझे हमेशा बच्चा समझनेको आदत हो गई है--में 
जरा भी गम्भीर हुई, कि तुम्हे अ्रजन्न-अजत्र लगता है। बीसकी 
तो हो गई में ! 

तुझेनवाख--यह काम करनेको दुर्निवार लालसा--श्राह दोस्त, इसे मे 
कैसी अच्छी तरह पहचानता हूँ । अपने जीवनमे मैने कभी काम 

नही किया ! सुस्त, आलसी, ठण्डसे जमे पीटर्सवर्गके ऐसे परिवारमे 

जन्म लिया जहाँ न तो काम करनेसे कोई मतलन था--न 


तीन बहने श्ण्छ 


चिन्ता । मुझे याद है जत्र मै फौजी विद्यार्थियोके *ए लसे घर 
जाया करता था, तो एक वर्गों डाठे चपरासी मेरे बूद उतारा 
करता था। मै बडा उपद्रवी था, लेकिन मेरी मॉ हमेशा मुझे 
एक आदर-मिश्रित भयसे देखा करती थी। जत्र और लोग मेरी 
ओर इस तरह नही देखते, तो उन्हे आश्चर्य होता । काम करनेसे 
तो मुझे हमेशा बचाया गया--दूर रखा गया ! लेकिन मुझे 
विश्वास नही है कि वे लोग कामसे मुझे कभी पूरी तरह दूर रख 
पाये हों |--मुझे तो शक है। अत्र वह वक्त आ गया हैं कि तरफ 
की भारी पह्यडी-चद्ान दनदनाती हमारे ऊपर चली आ रही है, 
गरजता हुआ शक्तिशाली भीषण तूफान अच् हमारे सिरोपर 
आ पहुँचा है--यहट सारे आलस्य, सारी उदासी, सारी काम 
करनेसे घरणा और हमारे समाजकी सडी-गली मान्यताओफो 
चकना-चूर कर डालेगा--उखाड फेकेगा ! मैं काम करूँगा, ओर 
देख लेना, आनेवाले पत्चोस-तीस सालमे एक-एकको काम करना 
पढ़ेगा--हर ए.कको | 
शउतिाकन--म काम-बाम कुछ नहीं करूँगा | 
तुजनवाख--तो तुग्हें गिनता ही कौन है ? 
सोल्योनी--खुदाका शुक्र है, कि अगले पत्चीस सालमें यहाँ तुम्हारी हवा 
भी नहीं होगी। दो-तीन सालमे ही या तो त॒म्ही अपना बोरिया- 
बधना उठाकर जहन्नुमकी तरफ कूच करते दिखाई दोगे या फिर 
किसी दिन गुस्तेम आकर में ही अपनी गोलीसे तुम्हारी खोपडी 
फोड दूँगा--तमझे देवता ।--[ जेबसे इत्र शीशी निकालकर 
डसओे हाथो और हातीपर छिटकता ह ] 


# व ब् 


शर्टतिविन-- हेसता है ] मैने तो सचद झमी कोई काम नहीं क्या । 
निरसिटी छोडनेझे शदसे मेने तिनवा तऊ नही टिलाया !-- 
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कभी कोई कितातब्र तक नहीं पढी, वस अख़बार पढ लेता हूँ 
[ जेबसे दूसरा अखबार निकाल लेता है ] अच्छा...अत्र जैसे 
उठाहरणके लिए. लीजिए, अखबारोसे मुझे! यह तो पता है कि 
दोब्रोल्युत्रोय नामके कोई साहब कभी हुए टै--लेकिन उन्होंने 
लिखा क्या है ?--में नहीं कह सकता ! खुदा जाने क्‍या लिखा 
है.. [ नीचेकी मजिलसे फर्शपर खटखटानेकी आवाज आती 
है ] लीजिए, नीचे बुलावा आ गया! कोई मुझसे मिलने 
आया है। मैं अमी सीधा आता हैँ | एक मिनट रुको .। 
[ अँंगुलियोंसे दाढी सुलभाता हुआ तेजीसे निकल जाता है ] 

इरीना--कोई काम ही आ पडा होगा । 

तज़ेनबाख--हाँ, गया तो बडा गम्भीर चेहरा बनाकर है। जरूर आपके 
लिए, कोई मेद लेकर अभी आ रहा है| 

इरीना--श्रच्छी बकवास है| 

ओर्गा--हाँ-हाँ, बडी बुरी बात है। जत्र देखो, तत्र यह कुछ न कुछ 
वेवकूफी ही करते रहते है। 

माशा--न[ अपने आप हो पढती है] समुद्रके एक दालू जिनारे पर 
हरा-टरा शाह-बलूत का पेड खडा है, बलूतके उस पेडपर सोनेकी 
जज्ञीर है . उस बलूतपर सोनेकी जज्जीर है [ धीरे-बीरे गुन- 
गुनाती हुईं उठ खड्ी होती है | 

ओल्गा--माशा, ठम आज नहीं चहक रही । 

[ माशा गुनगुनाती हुईं टोप पहनती है ] 

ओल्‍्गा--किधर चल दी ? 

साशा--च्र | 

इरीना--अनोखी बात है. हे 

तुज़्ञे नवाख---.. «कि कोई जन्म-दिनके प्रीविभोजसे उठकर यो चल दे, है न । 
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माणा-कोई बात नहीं, सन्ध्याको आ जाऊँगी.. अच्छा त्रहन 
नमस्फार [ इरीनाका छुम्बन लेती है ] एक बार फिर कामना 
करती है कि तुम स्वस्थ ओर प्रसन्न रहो। पहले जब पिताजी 
जिन्दा थे तो जन्म दिनके प्रीतिमोजोम तीस-चालीस अफसर हमारे 
यहों र्कटठे हो जाया करते थे। बडा शोर-शरात्रा रहता था। 
उकिन आज तो कुल डेढ आदमी है ओर निर्जेन जैसा सन्नाटा 
7 । मे चलती हूँ | आज मेने नीले कपडे पहन रखे ह। जी 
बटा उख्डा-उखडा हो रहा टै, ट्सलिये जो भी कहूँ उसका 
बुरा मता मानना [ ओसोमें ओसू भरकर गाती £ ] हमले।ग 

पिर कभी याते करेंगे अच्छा तो अ्रत्य नमस्कार बहन, मे 
चलती हे 

एरीना--भाष्लावर अरे भई, तुम भी एक मुसीन्रत हो । 

ओोज्गा--[ रेघे गलेसे ] माशा, मे तुम्हारी बात समभती है । 

सोल्योनी--प्रगर पुरूष ढाशनिकता बघारता है ते उसमे घोटा बहुत 
दर्शन या बमसे कम दश्शनाभास जरूर होता है, लेकिन जत्र एक 
या दो ओरते, दशनिवता छोके तय तो भगवान टी मालिक है| 

साशा--जनाय चूतनाय साहब, बया सतलब है आपके इस कहनेका ? 

सोस्योनी--एछ् नते, बुछ नहीं [ किसीकी पक्ति उद्धत दरता है ] 
जल भी वतनेवा समर नहीं, जब्र चटा पीठ पर हो सालू 
[ एव क्षण छुप्पी ] 

साणा--[ शोत्तासे बाराज होदर ] श्रय यह विसकना इन्द करो | 

[ अनफास्य आर फरापोण्टवा एक देक लेजर भवेश ] 


ण्‌ गो हंस है जब च्च्ल चजादा व्ड््क ता स््जर> न्गप्प 
सेगपारा>-गैप्रा श्स एग्प. दादर् कर आओ! जूत ता टन्दर न्गप्म 
हे मे फ्त्र कक ०० शग्ग बस चाय ०“ न््द आल, 5-०; ली कं. 26, [8४ 
५ [६ ररानीए | जान पचायदन, 'नन्‍्गयल्‍्ू, दृशानद्व पविशी 
मार के 
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इरीना--धन्यवाद , ,उन्हें धन्यवाद... केक ले लेती है ] 

फेरापोण्ट--क्या कहा ? 

इरीना--][ ऊँची आवाजमें ] मेरी तर्फसे उन्हे धन्यवाठ दे ढेना | 

ओढ्या--दाई माँ, इसे कुछ समोसे ( पाई ) ठे दो । इनऊ्े साथ चले 
जाओ, थे त॒म्हे समोसे दे ठेंगी | 

फ्रेरापोण्ट--ए ! 

अनफीसा--फेरापोस्ट स्पिरिटोनिच, मेरे साथ आ जाओ मैया, चले 
आओ | 

[ फेरापोण्टक़े साथ चली जाती है। ] 

माशा--मुझे यह प्रोतोपोपोव--क्या नाम है इस कम्बख्तका ? मिखायल्ञ 
पोतापिच वा इवानिच--प्सन्‍्ठ नहीं है। उसे बिल्कुल निमन्त्रित 
नही किया जाना चाहिये था | 

इरीना--मैने तो निमन्त्रित नही किया उसे | 

साशा--श्डा अच्छा किया | 
[ शेब्र॒तिकरिनका प्रवेश । चाँढीका समोवार ( अँंगीटी ) लिये हुए 
उसके पीछे पीछे एक अठढली आता है। आश्चय ओर क्ुमलाहट 
का मिश्रित कोलाहल ] 

ओल्‍्गा--[ हाथोसे चेहरा ढॉपते हुए ] समोवार ! हाय राम ! 

[ भोजनके कमरेमे मेज़के पास चली जातो है ] 

इरीना--किस चक्करम पड गये आप १ 

सुजेनवाख--[ हँसफर ] मेने तो तुमसे पहले ही कहा था| 

माशा--सचमुच, शेंबुतिकिन दादा, तुम्दारे पास दिल्ल नहीं है। 

शैंबुतिकिन--प्यारी बच्चिवो, मेरी वेटियो तुम्दी तो मेरी मंत्र कुछ हो । अप 
मेरे लिए. इस धरतीपर सबसे कोमती खजाना नुम्ही तो हो । 
जल्दी ही म॑ साठका हो जाऊँगा। बुट्टा आदमी हूँ.. दुनियाम 
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बिल्कुल अकेला, निकम्मा बूढा। ठुम्हारे लिए प्यारके सिवा 
मेरे पास कोर भी तो अच्छी चीज नही है। अगर तुम्हारे लिए 
यह प्यार भी न होता तो शायद में बहुत पहले मर गया होता... 
[ इरीनासे ] मेरी बच्ची। बेटी, बिल्कुल बच्ची थी ततब्से मे 
हुके जानता हूँ । मेने ठुके अपनी गोदम खिलाबा है। मुझे 
तुम्हारी प्यारी मातासे भी बडा स्नेह था । 

हरीना---लेकिन यट इतनी कीमती भेट क्यो ले आये १ 


शउतिकिन-- रुंधे गलेसे नाराजीसे ] . कीमती भेट | अच्छा, भागों 
यहोसे | [अदलीको मेज़की तरफ इशारा करके ] समोवारको 
क्टो ले जाकर रख दो [ नक्कल डतारते हुए ] कीमती 
भेंट ! 


[ भदली समोवारव खानेके दामरेसे ले जाता ह ] 
अनफीसा--[ कमरा पार करके ] वेटियो, एक कनल साहय आये £। 
वो पिल्कुल नयेसे गआराद्मी लगते टे ग्रेट्कोट उतार चुके हे । 
वेटियो, व च्रभी पट्ो ग्राये जाते है | दरीनुशका वेरी, जरा तमीज 
यार नम्नतासे पेश प्राना [ बाहर जाते-जाते ] बोर खानेव्ग 
भी बबत हो चुझआ हे । टे भगवान हमारी भी सुनो । 
पुज नवाय--गेरा सपात्ञ टे वेशिनिन होगे | 

[ दशिनिनदा परवेद ] 


एुअनदाप--7 ने ८जिनिन | 


५! 

पतविगरन_ साशा जार एरीनाले ] यर भेश सौगाग है कि आज सकते 
नया एज्थिय पनेदा चयरूर मिह रहा है। भोग नाम दे थिनिन 
९। सार के राग ई एणी है के ऋाड चआापने परेदा रही 
सात परे ह० रंग ज्चिती बडी है; गा हो ? 
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इरीना--मेहरत्रानी करके तशरीफ रखिये। आपके दशन करके हमे 
बडी हो खुशी हुई । 

वेशिनिन--[_ उमंग कर उत्साहसे ] खुढ मुझे कितनी खुशी है। आह, 
सचमुचम कितना खुश हूँ श्राज | तुमलोग कुल तीन ही तो बहने 
हो न ?, तीन छोटी-छोटी गुडियोफी तो मुझे खूत्र याद है। 
चेहरे तो याद नहीं रहे, लेकिन मुझे खूब याद है, तुम्हारे पिता 
कर्नल ग्रोजोरोबके तीन लडकियोँ थी। तुम्हे मने खुद अपनी 
आँखोसे देखा था। समय केसा उडता चला जाता हे...हॉ-हॉ 
कैसा उडता ही चला जाता है। 

तुमेनवाख़--कनंल वेशिनिन मॉस्कोसे तशरीफ छा रहे है । 

इरीना--मॉस्कोसे ? क्‍या आप मॉस्कोसे ही आ रहे है ? 

चेशिनिन--हाँ | तुम्हारे पिताजी वहाँ सेनाके कमाण्डर थे | उन दिनो उसी 
सेनामे में मी एक अफसर था [ माशासे ] ठ॒ग्हारा चेटरा, हॉ- 
हाँ, अब मुझे लगता है, थोडा-थोडा व्यानआ रहा है। 

माशा--लेकिन मुझे तो आपकी याद नहीं है | 

इरीना--ओलल्‍गा | ओल्गा ! [ भोजनके कमरेमें पुकारती है ] ओल्गा- 
जलल्‍्दीसे इधर तो आओ । 

[ ओल्‍्गा भोजनके कमरेसे ड्रॉइगरूममें आती हे ] 
इरीना--पता चला, कनंल वैर्शिनिन मॉस्कोसे तशरीफ ला रहे है । 
घैशिनिन--- अच्छा तो ओल्गा सर्जीण्व्ना तुम्ही हो न ?.. सयसे बडी 

बहन | और तुम मार्या, फिर सबसे छोटी दरीना । 
ओह्गा--आपा मॉस्कोसे द्वी आ सटे टन? 
धेशिमनिन--हॉ--मॉस्कीम ही में पद्-लिखा | वही नौकरी शुरू की । वर्षो 
वहाँ नौकरी की, फिर आखिरकार मुझे! सेनाफी जिम्मेदारी देकर 
यहॉ भेज दिया गया। देख ही रही हो, अत्र में यहाँ हूँ । ठीऊ-ठीऊ 
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तो तुम्हारी मुझे याद नहीं है। बस इतना ही याद है कि तुम तीन 
बलने थीं। तुम्दारे पिताजीकी भी याद है । अब भी अगर आँखे 
बन्द कर लूँ तो उन्हे ऐसे देखने लगूँगा, जैसे वे जिन्दा हो । 
मॉस्‍्क्रोम में तुम्हारे घर आया-जाया करता था | 

ओल्गा--मेग खप्ाल है कि मुझे सभीकी याद हैं। ओर अभी-अभी 
अचानक - 

घशिनिन--मेरा नाम अलेक्जेन्द्र इग्नात्येबिच हे । 

श्रीना--अलैक्जेद्र रग्नाखेविच। ओर आप मॉस्कॉसे आ रहे है। 
सचमुच कमी मजेकी बात है । 

शोल्गा--प्रापका पता है, हमलोग खुद बरी जा रहे है ? 


इरीना--उम्मीद है हमलोग शरदऋतु तक वहों पहुँच जायेगे। मॉस्टो 
एमारा अरना शहर है। वही हमारा जन्म हन्ना, पुरानी बास- 
मानी स्टीट्से ,. दोनो आनन्दसे हेस पटती हैं ] 


साणा--अपने शहरके किसी आइमोसे अचानक, पिना उस्मीदके 
था भित्न जाना कैसा अच्छा लगता है | [ डल्सुकतासे ] अत्र रुके 
याद घग्राया । आहगा तु याद है न, लांग कसी मसजदनूँ-मेजे 
बार भे यात किया बरते पे ? थआाय उस समय लैफिव्नेण्द थे ओर 
पिसीयत। प्यार वाले छागे थे» पता नी क्यो, सये आपणो डिटाने 
वे मेजर बटा बरते | 


4 
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वेशिनिन--हाँ, जत्र मै 'मजरूँ-मेजर'के नामसे वटनाम था। तत्र जवान 
था, प्यार करता था। अब तो चहुत फर्क पड गया है | 

ओल्गा--लेकिन वाल आपका एक भी नहीं पका | उम्र आपकी चाहे बढ 

हो पर बूढे जैसे तो नहीं लगते | 

वेशिनिन--खेर, में अ्रत्र तेतालीसवे सालमे चलन रहा हूँ | आपकी मॉस्‍्को 
छोडे तो बहुत दिन हो गये ? 

इरीना-ग्यारह साल ! पर अरी, माशा, नू रो क्यो रही है री ? अजत्र 
लडकी है। [ रुँधे गलेसे ] में भी रोने लगूँगी। 

माशा--मै ठोक हूँ. . अच्छा, वहाँ किस सडकपर आप रहते थे ? 

वैशिविन--पुरानी बासमानी स्ट्रीय्पर ! 

ओदगा--अरे, वही तो हम भी रहते ये | 

वैशिनिन--कभी मे निमैत्स्कोी स्ट्रीप्पर रहता था | वहाँसे मे लालब्रारफो 
तक जाया करता था। रास्तेमे एक बडा मनहूस-उजाड-सा 
पुल पडता था। वहाँ पानी शोर करता रहता था। ग्रिल्कुल 
अकेले आदमीका तो वहाँ दिल ट्ूबने-सा लगता था [ कुछ 
रुफ़कर ] और यहॉका पुल कैसा चोडा है। नदी भी क्‍या शानदार 
है | सचमुच बहुत गजबकी नदी है। 

ओल्गा--सो तो है, लेकिन यहाँ बडी ठण्ड है। एक तो यहाँ ठण्ड, 
बोर ऊपरसे डॉस-मच्छुर | 

वेशिनिन--उँट, छोडो मी | यहाँ की आवटवा बडी अच्छी टै--ठेठ रूसी, 
जड्जल . नव्याँ.. यहाँ भोजके पेड भी तो € गम्मीर शान्त .. 
मनमोहक भोजके पेड । मुझे भोजफका पेड सारे पेटोसे अच्छा 
लगता हैं। वाकई, यों रहटनेम मजा हे | बस जरा विचित्र बात 
यही है कि स्टेशन पद्धह मील दूर है ... ऐसा है क्यों? कोई 

नही बताता | 
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मोल्योनो--मे जानता हैँ । इसका कारण [ सब उसकी ओर देखते है ] 
क्योंकि मान लो अगर स्टेशन पास होता, तो, इतनी दूर नहीं 
होता आर दूर इसीलिए हे कि पास नहीं है । 
[ मनहस-सी शान्ति छा जाती ह ) 
सुजेनवाख--7महे अपने दो मजाक पसन्द हे ! 
ओछ्गा--अय मुझे आपका भी ध्यान आ रहा है, मुझे याठ आ गया। 
बशिनिन--ठम लोगोकी मौसे भी मेरा परिचय था। 
शेबुतिकिन--4टी अच्छी ओरत थी विचारी । भगवान उन्हें स्वर्ग दे । 
इरीना--अम्पाका टाह-सम्कार मॉम्करीमे ही हुआ था । 
ओल्गा--माता गेरीझे नये मन्दिग्मे। 


माशा--आपलोग विश्वास करेगे, ? मुझे अ्रम्माका चेहरा ही मूलता जा 
सटा ह। उसी तग्ट शायद लोग हमे भी थोड़े दिनामे भूल जायेगे ! 


मारे चेहरे उन्हे याद ही नही आया करेगे | 
+ ५० [ 
धणनिन 





ते, लोग हमे भी भूल जायेगे। यरी ते हमारी गिस्मत ₹। 
विन हमलीगाया एसमे क्या उस ? द्राज जो कुछ हमे बहत 
गग्भीर हागता 7, भहत महत्वपूर्ण और बहत ही आापश्यर 


हगता :--एक दिन उसे बोई यादट भी नही रखेगा. या बह 
+#हएढा भी मह्त्यपूणा न लगेगा. [ एक क्षण चुप्पी | ओर 


) 


कणा वह तब एस यह भा ता दावण साथ दाता | ह्स्म्त्झ 


बश-वग एशग संठान छोर मह्द्यपूण समझा जायेगा छोर जिनि 
ए 5 भ्यार गबस्पास्यतया एज निलेगा। पहले-पहल शआपनोक्म 


हर जल + द्दा मे> पर की मखताएसए नकल पिन २ कटी ज उस 
वी ६ एए रात] २ ए दया उन ब्यूद आर सख्याएगए नहा लगता 


डा रा 
न >> पनक कक, 
भ। जि नर ३5 
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जुए दि ग्रस्गेयों हूँ समाझयों लगानेदाने 

ऊन प्रात) तरूसार्यों लगानदाल 

टू लि क्र अे सु न हैं ० 

7, न कम 4 पर न तप न बन अं 

लिष्प - | ह6४-] ज्जद्यवन्स शझाह्बचत्नसन्यम दान रतन 
लक जि न. री. 2७ अत # को 

मु पक ४ 5 एप अस्त “मीय नानक थक 
६६॥ 0 हरातत (_ के ड्ाक्ष जिस जिन््गाणजा हम किस 
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तत्परता या स्वामाविकतासे अहण जिये हुए है, वही किसी समय 
बडी विचित्र, बडी कष्टकर, अर्थदीन, गन्दी ओर शायद गुनाहोसे 
भरी तक लगने लगे । 
तुजेनवाख़--कौन जाने ? हो सकता हे हमारा ही युग महान माना जाय 
ओर इसे ही अत्यन्त आदरसे याद किया जाय | देखिये न, आज 
पहले जैसी यातनाएँ ठेनेके तटखाने नहीं हैं| आज दलके दल 
लोगोको फॉसी पर नहीं लग्का दिया जाता, रोज-गेज चढाइयॉँ 
नही होतीं | यह सत्र कुछ है, मगर फिर भी चारा तरफ दुग्ब-ढठ 
छाया है। 
सोल्योनी--[ एकदम आधाज़ पंचम पर चढाकर जैसे मुर्गोफ़ों दाना 
खिला रहा हो . ] ककू कक्‌ , कर , हमारे बैरन साहब्को 
तो फिलसफेत्राजी ही गोश्त मक्खन है, इसके बाद इन्हे जिसी 
खानेकी जरूरत नहीं रहती | 
तुज़ेनबाग़--वैसिली वैसिल्येविच, मेने ठुमसे कहा था कि मेरा पीछा छोड 
दो | [ दूसरी कुर्शी पर जा बेठता है ] आखिर इस सप्रकी भी 
हढ होती है । 
सोल्योनी--[ बैसी ही ऊँची आवाज़ ]|--कक्‌ .. कक्‌ .. कक | 
तुजेनबाख़--[ वैशिनिनसे ] लेकिन बेहद ज्यादा अ्रफमोमकी जो 
बात आज जिवर देलिये उधर ही टिग्वाई देती हे वह यह 
कि आज हमारा समाज एक ख़ास नतिक सतह पर आकर 
ठटर गया है। 
शिनिन--जी हाँ, .. जी हॉ . वेशक | 
बुतिकिन--बैरन साहब, अभी तुमने कहा कि हमारा युग बहुत बडा माना 


रच 


जायेगा, लेकिन दूसरी ओर देखो । हमारे युगक़ा मनुग्य कितना 


७ 2१ 
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दोय हो गया है । [ खटा हो जाता है ] देखो न, में कितना 
दोय हैँ 
[ नेपध्यमें वॉयलिन बजता है ] 
माणा--यह वॉयलिन हमारे आ्ठे भेया बजा रहे हैं। 
इरीना--परिवार भरमे वही सबसे अविक विद्यान हैं। हमे तो उम्मीद है 
बे कही न कही प्रोफेसर हो जायेगे । पिताजी तो फोजी आदमी 
4--मगर उनके वेटेने पढने-लिखनेकी लादन चुनी हे । 
साशा--पिताजीकी ही रच्छा ते थी यह । 
शोउगा--आज हम सत्र उन्हें खूब चिदा रही थीं। टसे लगता है उन्हे 
मुह्व्यतका रोग लग गया ह। 
इरीमा--यी एक लडकी रहती हे-उसके साथ...। शायद, वह 
भी आज यों आये | 
साशा--उफ, केसे कयडे पहनती हू बह। अगर कपएे बेढगे या पुराने 
पोशनके हा--तय भी कोई बात नही, लेकिन उन्हें देस्सकर 
बस दया शथाती है..... भा अ्रजब अजब खबदफ पीले रघ्चण 
लग गा. यटी गैंवारू-सी उसमे लगी भालर अर लाल ब्लाउज, . 
उसके गाल ऐसे रणरे हुए रहते है कि दूरते चमस्ते 
४. आादये भेया उसके प्पारच्यास्के चदरमें नही ह...... 
नरी, ने नरी मान सकती . खेर बुछ-उछ दो ही निर्फ मन 
रलाये दिए डनवा थोटालण झुवाब जरर उधर है| इर 
ही के एन गिलते चोर इ॒ुद बनाते है। मैने तो 
(गम छाप 


ई्यॉपर्रफक रसरपतदे फ्रदादाराधका उनन्‍्जू शांद् ] 
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२१८ चेख़वके तीन नाटक 


[ आन्द्रेका प्रवेश ] 

ओल्गा--यह हमारे भाई आन्छे सजोएविच है| 

वेशिनिन--मेरा नाम वै शिनिन है । 

शआन्द्रे--ओऔर मेरा प्रोजोरोव है [ मुँहका पसोना पोछता है] आप ही 
तो हमारी फौजके नये कमाण्डर टै न! 

ओल्गा--आ्रान्द्रे भैया, जरा सोचो तो सही, कर्नल साहब, मॉस्कोसे आ 
स्हे है। 

आन्द्रे--सचमुच ? अच्छा, तब तो मेरी बधाई है! अन्र मेरी बहने 
आपको चेनसे नहीं बैठने टेगी | 

वैशिनिन--मे आपकी बहनोको पहले ही काफी उत्रा चुका हूँ । 

इरीना--देखिए, आधे भैयाने आज मुझे कैसा सुन्दर चित्रका फ्रेम 
व्या है [ चौखटा दिखाती है ] यद इन्होने खुद ही बनाया है । 

घेशिनिन-[ चोखटेको देखकर जैसे समममें न आ रहा हो क्‍या 
बोले-- ] हॉ.. ...सचमुच यह एक चीज हे । 

इरीना--ओऔर पयानोक्रे ऊपर जो फ्रेम रखा है, वह भी इन्होने ही 
बनाया है | 
[ कषानद्रे निराशासे हाथ झटकारता है और एक ओर चला 
जाता है ] 

ओल्गा--मैया विद्वान तो है ही, वायलिन भी बजाते है। महीन तार 
वाली आरीसे दुनियाभरकी चीजे बना लेते है। सचमुच यह 
टरफन मौला टै। आन्छे भैया, भागो मत। ये है दनके दन्ञ ! 


हमेशा कतरानेकी कोशिश करते है। यहाँ थ्ाओो न.. ...। 
[ माशा और इरीना उसकी वाह पक्रकर हँसती हुईं छोटा 
छाती हैं ] 


माशा--आओ--आओं । 
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आन्ह्े--मुझे छोट दो--मेहरब्रानी करके छोड दो ! 

माशा--पहे अजब हो तुम भी भैया ! कर्नल-साहबको तो कमी लोग 
“जन मेजर! कहते थे, लेकिन इन्हे तो कभी बुरा नहीं लगा .. | 

वशिनिन--रची भर नहीं । 

माशा--मे तो तुम्हें 'मेंजनू-वावलनिस्ट! कहूँगी। 

इरीना>-नया 'मेंजनू प्रोफेसर! | 

ओल्या--हमारे भैया सुह्ब्यतके चक्करमे ह हमारे आस्द्रे भैया प्यार करते है। 

ईरीना[ नालियों बजाती हुई ] श्राह्य जी. सब्र लोग मिलकर कहो-- 
हमारे संया आन्द्रे प्यार करते ह। 

शउुनिकिन--_ आन्छेके पीछे आकर उसकी फमरसे बा डालकर लिपट 
जाता ह] 'प्रह्तिने हमछोगाफ़ा हृट्य--पराग्के लिए झिया 
निर्माण. ? 
[ है लता ए, फिर जेघसे अख बार निवालकर पटने लगता है ] 

आनन्‍्टो--ग्रच्छा उस | यहत है गया [ झुँंह पोछता है ] आज सारी रात 
मेरी ओऔस नही लगी। श्राज सुमहसे हो--जिसम्ते कहते है मन 
डगण-डउसरटा होना, देसा ही बुछु रलूग रहा ह। रातके, नुच्ृह 
चार यजे तक पढता रहा, पिर विद्तरपर जा लेटा--मंगर कोई 
पापा नी । कभी उसके बारेसे सोचता, कभी उसझे । हतनेमे 
ए रगनी ५6ने लगी । चूयदेवने मेरे दोनेये कमरसे प्रशश 


७ पड 


< लगना शुरू वर व्या। मे चाहता है कि गरो-गर्मीा, जप तर 


हि व विज्ञान झप्याद बर जाल न्य 

" २७९, 2 ऊानस एज वितार जत्णद दर डालू | 

« वलनिय--०७ ताप परेजी पट लेत ए * 

चाओे जार 5 रह दरे त्मप्रे दिसाओ दे डथाकर ह्माग 

| कई] कक यर5 हु पर सजारवेपत्तज्ञाद एटा-“टदटाकर हजार 

४ निज्ञाह् पा | रत जूते बेन्शी चार हेल्दी ह लेकिन २६ 

५5६; बजे हवा || >ए झछझर| ८ -् कि] ६ ए४॥/४०७६ ७- 
पागण रे डनडी शुत्यरे राव से एशने लग ण। एज ही नाल 


चेसखवके तीन नाटऊ 


मे म तो फूलकर कुप्या हो गया हैँ। जैसे मेरे ऊपरसे जिसीने 


कोड़ भारी पत्थर उठा लिया हों। लेकिन आज पिताजीकी ही 
बरदोलत हमछाग फ्रेंच, डगलिश, जर्मन इत्यादि जानते है। 
इगीना तो इगालियन भी पढ लेती टे |--लेफ़िन फ्तिनी कीमत 
हम इस पढ़नेवी चुकानी पर्दी ह€ 


माशा--इस शहरम तो तीन भाषाएँ जानना शान है । शान ही नहीं-- 


छुटी उँगलीको तरद वेकारका वीक है। यहाँ तो हम अगर बहुत 
कुछ जानते दें, तो सत्र फालनू हे । 


चशिनिन--आाह ! क्या खूब ! [ हँसता है ] अगर हम बहुत कुछु जानने 


ह तो फालतू 5 ! भाई, भरे व्यानम तो कोई ऐसा जाटिल और 
जड़ शहर नही आता जिसमे पढे-लिखे ग्रोर समझठार लोगोफों 
फालवू समझा जाय | अच्छा, मान लीजिये टस शह्रमे एक 
लाख लोग रहते ह--ये सत्रके सत्र निश्चित रूपसे अमम्य ओर 
पेंछुडे हुए ह आर आपकी तरहके निफ तीन ही व्यक्ति €। 
कहनेकी जरुरत नही ह कि अपने चारों ओर फैले भयानक 
आऑवरके दलको आप नही जीत सऊँंगे ) वीरे-बीरे जैसे-जसे दिन 
बीतते जायेंगे ओर आयी जिन्दगी कयती जायेगी, आप भी इसी 
भीडम खो जायेगे, टलमिल्ल जायेगे। आपको इनके सामने 
झऊकना पडेगा | लेक्नि जीवन आपी अच्छाइयोको ले लेगा । 
फिर भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई नामो-निशान ही न रटे | 
नहीं, हो सकता हे आपके बाद, आप जैसे छह और हो, फिर 
बारट हो---और इसी तरह उस समय एक बढते चले जायें जयतक 
उन्हीकी सख्या अविक न हो जाय। दो-तीन सी साक्षम तो 
घरतीपर जीवन ऐसा मधुर ओर सुन्दर हो जावेगा कि हम कल्पना 
भी नदी कर सकते .. ऐसी हो ज़िन्दगगीती ता मनुख्बकां वास्तव्म 
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आवश्यकता है। ठोक है, ऐसा जीवन मनुप्पको अ्रभी तक नहीं 
मिला, लेकिन उसके दिलम उसका आभास होना चाहिये 
था होनी चारिए, सपने होने चाहिए--उस जीवनके लिए 
उसे तदयारी करनी चाहिये, क्योकि उसे खढ देखना-समभझकना 
चाटिय कि अपने बाप-टादाओक्रे मुकालले उसका ज्ञान अधिक 
7 [ हैसता है] और एक आप हैं। आपकी शिकायत है कि 
जो नुछु भी ज्यादा आप जानते हैं सत्र फालवू हे 
माधा-- टोप उतारकर ] अप तो म॑ खाना खाकर ही जाऊँगी | 
दंत घा-+ [ ठण्डो खोल भरकर ] सचसुच किपीकोीं शन सत्र बातोत़ी लि 
डालना चारिए | 
[ भ्षानद्रे इस बीच चुपचाप गिसक घथाता € ] 
तुजनयाय--गापन यताया कि ऊुछ सालो बाद घरतीपर जीवन यहुत 
२ प्थ्रार सुन्दर टो जायेगा । बात ठोक ऐ। लेविन घट समपर 
चार जितना दूर बये ने हो, उसमें अपना धोटा उह्त हिस्सा हगाने 
के लिए ईरेवाकी अभीने तपारी करनी चाहिये. वाग बरना चाहिये। 
दनिनिन--यी शो-- जी टो । झआापके परों जितने सारे फूल है! [ चारो 
ओर छेग्पते एणु ] यार ढमरे बसे सुन्दर 
रत जता ०। यों तो एक सोफा, दो 


ए। नक्त ता दायस 
इलिया छोर उद्या 
चंदाद्य ब्याप ए6ए एश्ए जप दे ््‌ है| तब जत्इया नर फण्-्न एज 


(५ 
> 


थे ववानाश रगासते पिरे (। ये फृह्ठ तो जिन्डगाभे कमी 
यो, «] भरी [ एप अल्ते 770 ] लेदिन खेर, यद सर 
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जम॑न बोल तक नही सकता--मेरे पिताजी परम्परागत चत्चमे 
विश्वास करते थे | 
हु [ कुछ-क्षण चुप्पी ] 
वर्शिनिन-_ मश्नपर टहलते हुए ] कभी-कभी में सोचता हैँ कि अगर 
हमे फिरसे अपनी जिन्दगी शुरू करनी होती ओर खूब सोच- 
समभकर हम लोग उसे शुरू करते तो कैसा होता ? काश, एफ 
बारकी जी हुईं जिन्दगी जल्दी-जल्दीम लिखी गई रफ स्केच मानी 
जाती और दूसरी बार शुरू की गई जिन्दगी सुधरी-संशोवित 
[ फेयर-कार्पा ] होती |.. में कल्पना करता हूँ कि उस समय 
हमसे हरेककी यही कोशिश होती कि अपने किये को दुदराये नहीं 
और जैसे भी हो जीवनके लिए, एक नया खाका बनाये | तत्र शायद 
वह अपने लिए. ऐसा ही एक मकान घनवाता जिसमे खत् 
भकाभफ रोशनी होती और देरके ढेर फल होते | मेरे एक पत्नी 
और दो छोटी-छोटी बच्चियाँ है। अत्र पत्नीकी तब्रियत कुछ 
गडब्रट चल रही है। लेकिन अगर मुझे फिरसे जीवन शुरू 
क्रनेकी मिले तो में एकठ्म शादी ही न कर्रू नहीं--विल्कुल नहीं। 
[ स्कूलमास्टरके कपडोर्में कुलिगिनका प्रवेश | 
कुलिरिन--[ इरीनाके पास जाकर ] इरीना, जन्म-दिनके अवसर पर 
मेरी बधाइयाँ लो। में आपके स्वास्थ्यी कामना करता हैँ 
ओर ग्राथना करता हैँ कि आपकी उम्रकी लठक़ियोके जो भी 
स्वप्न होते टै--वे सत्रके सब्र पूरे हो। लीजिये, आपको भेद 
स्वरप यह छोटी-सी किताब है [ उसे किताब देता है ] अपने 
हाई स्कूलका पचास साला इतिहास | मेने टी लिखा है| बटठी 
तच्छु और साधारण-सी किताय टे--लिखी इसलिए गई कि आर 
कुछ करनेको मेरे पास था नहीं। खेर, किर भी आप उसे पढ़ 
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सकती है। भाइयों नमस्कार! [ वशिनिनसे ] मेरा नाम 
कुलिगिन है, मे यहाँ हाई स्कूलमे मास्टर हूँ, [| इरीनासे | इस 
किताबम आपको उन सब्र लोगोके नामोफी सूती भी मिलेगी 
जिन्‍्दोने पिछले पचास सालोमे ध्मारे यहॉसे हाइ-स्कूल किया हैं । 
[ माशाका चुम्बन लेता है ] 

हरीना--अरे, लेकिन अभी इ्ंम्टर पर ही तो तुमने मुझे यह किताब 
टी है। 

कुछिगिन--[ हेसकर ] कभी नहीं हो सकता । अच्छा, अगर बहो बात 
ह तो :मे मुझे लाग दीजिये या ओर भी अच्छा हो कल 

साहबक उसे दे दीजिये | लीजिये कनल साहब, भेहटख्वानी करके 

इस ले लीजिये, कभी जय आपका मन न लग रहा हो, तो एस 
पद टालिये | 

घशिनिन--धन्यवाद । [ जानेदी तैयारी करते हुए ) मुझे प्ापसे 
पर्चिय प्राप्त वरफे बटी ही खुशी 

झोर्णगा--ते। प्राप जा रेटे है वया १ नहों नही | 

एरीना--प्रापव॥ शमारे साथ साना सानेझे लिए ते रझकना हो पटेगा | 
याविपेन ! 

छो८्गा--ऐों € , थव जाये न ! 

पशिगिव-- [ क्षरा आदरसे शुववर ) शायद अचानत से आउशे ज्न्न 
ह्निपर ही झा गया है। कूमा कीजिये, रुके यह पता नही था। 
इतोलि+ भन आयी उधार नती टी | 

| गएगावे साध भोजनये क्‍मरेसे चला ज्वता है ] 


8 लिशिग---"४४, मस्शृज् एएपारा टि [| (मांगमागा दिन ह३॥ आझात्प 
ईबर ने प्रा प्रपणे वचियल आर इमाम छननगर आगाभ क्र 


+ न 22203 दि | 
५ थो उणा, रने गा राज्य नारा ज्ए डउता इना 
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चेखवके तीन नाटक 


चाहिए, और जाडे आनेतक इन्हे दूर ही रखना चाहिए। इनमे 
या तो फारसी-पाउडर छिंडक ठेना चाहिए या नेप्थलीनकी 
गोलियों डाल देनी चाहिए। इसीलिए तो रोमके लोग टतने 
तन्दुरुस्त ओर मस्त थे कि वे जानते थे, काम और आराम कैसे 
होता है--उनके स्वस्थ शरीरम उनके जीवनकी कुछ जानी- 
पहचानी रूपरेखाये थीं। उनका जीवन एक खास दर्रम ढला हुआ 
था । हमारे स्कूलके दैडमात्टर साहब कहते है कि जीवनमे सबसे 

महत्वपूर्ण चीज है उसका रुप-निर्माण | जिस चीजका कोई रूप 
नहीं होता वह समाप्त हो जाती है. ... ठीक यही हमारे टेनिक 
जीवनका हाल है--- हँसते हुए माशाफी कमरमें हाथ डाल देता 
है] माशा मुझे प्यार करती है। मेरी पत्नी मुझे प्यार करती 
है। और हाँ, गलीचोके साथ-साथ यह खिडकियोके पर्दे भी हट 
जाने चाहिए | आज मेरा दिल आनन्दसे नाच रहा है | मन बठा 
खुश है। माशा, थ्राज शामको चार बजे हम हैटमास्टर साहबके 
यहाँ जाना है.. मास्टरों और उनके परिवारके लिए सैर-सपाटेका 
इन्तजाम किया गया टै | 


माशा--म तो नहीं जाती ) 
कुलिगिन--[ दु-खी होकर | प्यारी माशा, क्यों नदी चलोगी ? 
माशा--अ्रच्छा, इसके बारेम बादम बातें करेंगे [ गुस्सेसे | श्रच्छी बात 


है, चली चलूँगी, मगर अत्र तो मेटर्रानी करके मेरी जान 
छोड दो । हि 
[ चछी जाती है | 


कुलिगिन--ओर फिर हमलोग देटमास्टर साहबके यहाँ सन्ध्या विवायेंगे | 


अपनी नाजुक तन्दुरुस्तीके ब्रावजूट यह आदमी लोगोसे शुलने- 
मिलनेके तरीके निकालता रहता हे । अहुत ही सजन और महान 


तीन बहनें र्र५ 


व्यक्ति है | कमालका आदमी है । कल मीटिट्कके बाद बोला-- 
'फ्योगोर रल्यिच, में तो परेशान हो उठा हँ--थक गया हूँ ।' 
[ पहले दीवार घड़ीको फिर छपनी कलाईको देखता है ] 
आप लोगोऊी बडी सात मिनय तेज है| हॉ, तो वह चोला-- हाँ 
भाई, मे परेशान हो उठा हूं !? 
[ नेपथ्यर्मे बॉयलिन घजनेका स्वर ] 
ओए्गा--भारयो, अब खानेके लिए चलिए, . आज पाई | समोसे | 
बनी है! 
शन--पाह ओल्गा, बाह। कल म॑ सुत्त पा फटनेसे लेझर रातों 
ग्यार्ट बजे तक काम करता रहा--थककर चूस्न्चूर शी गया। 
आज ते मनमे बटा ही उल्लास €। [ खानेके कमरेमें मेज़ऊे 
पास चणठा जाता ह ] वाह प्रिये । 
शपुतिकिन--_ अखबारवों तर करके जबे एवबाले बारता 7 झार दाए 
वी उशल्योसे सुझकाते हुण ] वया कटा ? पाई। ठय तो 
मजा झा गया ! 
माणा शेउठ॒तिविनसे सरतीले ) लेकिन स्यान रग्पिए. श्लवाज आप 
पियमे शिल्पुल भो नहीं। सना ग्रापने ? आये लिए पीना 
प्रच्छ्य नटेी ५ । 
नउतिबिन--परे पट संत पएरने पचटे होठों नो! ऋअआन् दो दुके 
पिप्र हुए द। साढय शने आये [ देखपीसे ] मारो गोली 
श्स्स कया शोता ६३ 


साशा-नतग ३ था न गया शा पच याय एफ डेंद नही प्रिगे--समब्द ? 
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तज़ेनबाख़--आपकी जगह में होता तो कभी न जाता, किस्सा ख़त्म 
हुआ | 

शेब्ुतिकिन--मत जाओ . ...प्यारी । 

माशा--ठीक है, ठीक है। आपका इतना ही कहना काफी है कि 'मत 
जाओ |”, . कैसी कम्ब्रस्त जिन्टगी है... ...अत्र तो सहा नही 
जाता ! 

[ खानेके कमरेमे जाती है ] 
शेबुतिकिन--[ उसके पीछे-पीछे चलते हुए ] आइए-आइए । 


सोल्योनी--[ भोजनके कमरेमे पहुंचफर ]अ्रद्य चुक्‌ .....चुकू 
चुक्‌ .. 

तुजेनबाख़--[ सोल्योनीसे ] बहुत हो चुका, मे कहता हे--अय बस 
करो | ऐ 


सोल्योनी--अ्रह्य, चुकू ..चुक्‌ . .. चुक 

कुलिगिन--_ ग्रसन्नतासे ] कनल साहब, यट आपकी तन्दुरुस्‍्तीके लिए। 
में स्कूलम मास्टर होनेके अलावा दस परिवारका भी एक सदस्थ 
हैं | म॑ माशाका पति... . बडी सह्ृत्य हे बेचारी । बहुत ही 
दयालु । 

वर्शिनिन--मै तो थोडी-सी यह काले रद्ककी बोदका लूँगा [ पीता है ] 
आपकी तन्दुरुस्तीफ़े लिए [ ओल्गासे |] सचमुच, आज आप संत 
लोगोके साथ मिलकर मुझे बडी ही खशी हुई | 

[ इरीना और नुजेनवाख़के सिवा ड्राइद्ररूममे कोर भी नहीं है ] 

इरीना--आज माशा बडी मुरभाई मुरकाई है। अठारद सालकी उम्रमे 
उसकी शादी हो गई | तब तो वह दस कुछिगिनको ही सयसे विद्ान्‌ 
व्यक्ति समझती थी । छेमिन अ्रत्र वट बात नहीं रही , ...दिलका 
यह अच्छा आदमी हो सकता हे, लेडिन टे बुद्ध | 
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कोर्गा--[_ अधीरतासे | आन्डे भैया--आओ न ! 
_ नेपभ्यसे ] आ रहा हैँ ।|[ प्रवेश करके सेजपर चला जाता है ] 
नुणेनबाख़--क्या सोच रही हो 
इरीना--उछ नही । मुझे तुम्हाग बह सोल्योनी अच्छा नही लगता । मुम्दे 
>ससे डर लगता ह।॥ ऐसी-ऐसी वेवक्रफीकी बाते कहता रहता 
ह्कि , 
गुज्ञेनवाख--बट विलक्षण आदमी है। मुझे श्सपर दया भी आती है और 
भुेभल्ाह्ट भी लेबिन दया ज्यादा आती ६। मुझे तो लगता 
कि यह भेंपू ? अफेलेम तो बंटी समभदारों और अपनल-भरी 
बाते करेगा, लेकिन जब भी मिन्रोके बीचमे होगा है तो पही जम्नली 
॥? भगटालूपनेकी बाते | ग्रभीसे मत जाओ--उन लोगोरों 
मेजपर बढ तो लेने टो । सुनो, मुझे अपने पास बेठाना | से।च 
क्या रही है| ठम ? [ बढ़ देर चुप रहकर ] तम श्रीसयी हो झोर 
मे अभीथमोी तीसका हसमप्रा ऐ। कितने साल परे £ घखनी 
एमलोगोफे सामने ? त॒ग्टारे लिए भेरे हृटयके प्पास्से भरे दिनोरी 
ढग्गी चली जाती लटी सामने पडी € 
एरगा--निव।लाय ल्योविच, मभसे प्यारकी बाते मत वरो । 
तु्जेनवाय--हभाम जीयनके लिए. सयपके लिए, बामझे लिए एक 


इनिया: उलट छाह्ता ए जोर यह छालता हम्दारे प्णाओे साथ 
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हम तो जीवनके हाथो घुट्ती रही हैं।... .अभरे लो, में तो 
रोने भी लगी--म्ुके रोना नही चाहिए.. [ जर्दीसे आँसू पोछु 
डालती है ओर मुस्कुराती है ] मुझे काम करना चाहिए,, जमकर 
काम करना चाहिए। हम जो द्वेसुठेसे है ओर जीवनकों ऐसी 
निराशा उठास आँखोसे देखते वह इसीलिए, कि हमलोग 
परिश्रम करना नहीं जानते | दम तो परिभ्रमसे प्रणा करनेवाले 
लोगोके वशज हँ...... 


[_ नताल्या आइवानोब्नाका अवधेश । कपडे गुछायी है लेकिन 
कमरमें पटका हरा बचा है ] 


नताल्या--अरे, यहाँ तो लोग खानेके लिए मेजपर बैठ भी गये | मुझे 
देर हो गई [ चुपचाप शीशेमें अपने आपको देसफर कपडे 
ठोक ठाक करती है] बात तो शायद ठीक दे [ इरीनाफो 
देखकर ] दरीना सजएडना बहन, मेरी अधाई लो । [ वे ज़ोरसे 
लम्बा-सा चुम्बन लेती हैं ] आज तो तुम्हारे यहाँ बडे लोग आये 
ह.. मुझे तो सच ब्रढी भंप लग रही बेरन साहय, 
नमस्कार | 

पैढगान ड्रॉइंग रूममें आते हुए ] अरे, नताल्या आइवानोव्ना तो यहां 
ट | कहो कैसी हो बहन ? [ उसे चूमवी है ] 

नताशा--जन्मदिन पर मेरी बधाई | आपके यहाँ तो इतनी बढ़ी पार्ट 
जमी हे.. मुझे तो बडी मंप लग रही है । 

ओल्‍्गा--टिश्ट, अरे यद तो सभी अपने ही लोग दे [ ज़रा चाककर 
धीरेसे |] तुमने हा पटका कमरम बाँव रखा टै। यह अच्छा 
नहीं लगता चहन | 

नताशा--क्यो ? अशकुन द्वोता दे क्या ? 
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शोज्या--नहीं-नहीं, यह तुम्हारे कपडोसे मेल नहीं खाता, और कोई बात 
नहीं हैं । बडा वेमेल-सा लगता है। 
नताशा--[ ुँघे स्वरस ] सच ? लेकिन वास्तवमे यह हर कहों है ? 
यद तो एक तरहसे फीफे रगका हे । 
[ ओल्याओ पीछे पीडे ग्यानेके कमरेसे जाती ह | 
[ खानेके कमरेंसे समलोग खानेझे लिए बंठे ह। ट्रॉइ्गरुममे 
कोई भा नही है ] 
इरीना--मेरी कामना ₹, तुम्हें अच्छा-सा दृल्हा मिले। अब तो तुम शादी 
के यारम सोच डालो | 
शउुनिकिन--नताल्या ग्राग्वानोब्ना, हमलोम आशा लगाये हे कि घरापसी 
सगाई वा समाचार भी मिठे | 
घुल्णिन--नवताल्पा श्रास्यानोव्नाने पटेसे ही बर सोण रखा ए | 
साशा--[ छपने को टेसे प्लेटयो पाती एई-- ] भारती झार एहनो, 
ग्रग मे एक भाषण देना चाएती है... | जसी भी हे एट जिन्दगी 
हम एक री यार मिलता ९८ 
लिगिनयरिए ग्राचरणक लिये तुग्टरे तीन नग्यर कग्से चाटिए | 
वजिन+-प2 शरपय यडी ज्ञानतवेदार | किययी छनी है ? 
सोप्यानो--शक ० वो | 
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नताशा--किसीने मी कोई तकल्लफ नहीं बरता । 

शैत्ुतिकिन--'प्रकृतिने हमलोगोक़ा हृटय, प्यारके लिए किया निर्माण 
[ हँसता है ] 

आन्द्रे-न[ झुँकलाकर ] अब्र बस बन्द करो | आश्चर्य हे आपलोगोका 
मन नहीं ऊत्रा इस सबसे ? 
[ फेदोतिक और रोढेका एक बडी-सी फूलो भरी डलियाओ 
साथ श्रवेश ] 

फेदोतिक--म कहता था न, यहाँ खाना भी शुरू हो चुका हे । 

रोदे-[ ज़ोरसे तुतरांता हुआ बोलता है] खाना शुरू हो गया? 
अरे हाँ, यहाँ तो सबलोगोने खाना भी शुरू कर ठिया | 

फंदोतिक--अश्रच्छा एक मिनट जरा टहरिये [ एक फोटो लेता है ] एक 
अत्र एक मिनट और जरा ठहरिये---[ दूसरा फाटो छेता है ] 
दो । बस, अत्र मेने अपना काम कर डाला [ डल्य्रा उदाकर 
दोनों सानेके कमरेमे आते हं--यहाँ इनका बडे ज़ोर-शोरसे 
स्वागत होता है ] 

रोदे-[ चीख़कर ] मेरो बधादयाँ! भगवान करे आपकी सारी-सारी 
इच्छायें प्रगे हो। अदा, कैसा मजेफा शानदार मोसम है । आज मं 
हाईस्कूलके लडफोके साथ मुब्रहसे ही घूमने निकला हैँ | मे उन 
व्यायाम सिखाता हूँ । 

फेदोतिकर-[ इरीनाकी तस्वीर सीचते हुए. ] टरीना सर्जीएडना, अब्र चाटो 
तो हिल सकती हो | अत्र कोई बात नहीं हे | आज तो बडी सुन्दर 
लग रही हो तुम । [ जेबसे एक छद्दु निकालते हये | हटॉ, वो यट 
एक लग है, बडी अद्भुत आवाज है इसकी... 

इरीना--अहुत मुन्दर | 
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शा--ममुद्रके एक कके हुए, किनारेपर शाह बलूतका हरा पेड़ खडा 
है , ...अलूतके उस पेटपर सोनेकी जज्जीर भूल रही है | शिका- 
यत भरे स्वरमे ] मे इसे क्यों दुहराये जा रही हूँ? यही वाक्य 
सुबह्स भरे दिमागम गूँजे जा रहा हे... - 
लिगिन--मेजपर कुल तेरद् जने हें । 
दे-[ जोरसे ] तेरहकी ग्रिनतीको अशुभ माननेके अन्धविश्वासोको 
ब्राप निश्चित रूपसे कोई महत्व नही देते टोगे ? 
[ सब ऐस पटते ६ ] 
घुलिगिन--जय भें जपर तरह आदमी हो ते समझ लीजिये कि हाजिर 
लोगामस बट किसीस प्यार करता है। शबुतित्िन, बह व्यक्ति 
तुम ते ह। नहीं सकते १ [ सत्र शस पत्ते है ) 
शंउुतिविन--म ते पुराना पापी हैं । लेकिन गेरों सममभमे यट नहीं जाता 
ये नताल्या आदरवानोब्ना वो बगठे भोक री £ * 
[ फिर सब ऐस पत्ते ए। पहले नताशा पानेवे। बामरेसे भागरर 
गश््वस्सम जा जाता ए# पाउ-पाहु जानकर जाता छः | 


2 है 


आारहे-- रूप), एस सम बातोपर ध्यान मत दो | एक मिनट रो न, 
स्व, भ प्रायना बरता ऐ 


» ओ 5 
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चे 


सभी बड़े दिलवाले है, बड़े हमदर्द दे | हमे तुम्हें दोनोफ़ो बहुत 
चाहते है... इधर आ जाओ--सिडकीकी तरफ यहाँसे वे हमे 
नहीं देख सकेंगे. . . [ चारो ओर देखता है ] 


नताशा--मुझे समा-सोसाइगियोम बैठनेकी विल्कुल भी आदत नहीं हे । 
आन्डें--वबाह, क्या जवानी है. सलोनी . गढराई जवानी मेरी जान, 


मेरी प्रिय, इतना घत्रगओ मत--मेरी बात मानी, विश्वास करो। 
मुझे ऐसी खुशी हो रही है, कि मेरी आ्रान्मा आह्वाठ ओर उद्यास 
से उमेंगी आ रही है। अरे, हम वे लोग नहीं ठेस सफते 
जरा भी नही देख पायेगे । अच्छा चताओं, में प्यार क्यो करता 
हूँ तुम्हे दतना ? पहले-पहल मैने तुम्हारे लिए कप प्यार अनुमय 
किया ? आहट । मुझे नहीं मालूम ! मेरी जान, मेरी स्वप्न, मेरी 
पावन-तम प्रिय, अब ठुम मेरी सह्चरी बन जाओ | में तुम्हे प्यार 
करता हैँ. .. में ठमपर जान देता हूँ. ...मने जिल्दगीम 
किसीफी कभी दतना प्यार नहीं ऊ़िया | 

[ चुम्बन लेता दे ] 
[ दो अफसरोका प्रवेश, लेकिन यह देगाफर कि झुगल-जोडी लुस्यनभे 
व्यस्त है, आश्वयसे ठिठक जाते हैं ] 

[ पर्दा गिरता है ] 


दुसरा-अट्ड 
[ छगभग दो वर्ष बाद ] 


| पहले अद्ठका ही दृश्य । रातके आठ बजे ह। नेपथ्यमे, सडकपर 
एक हर्का-हलका सुनाई ठेता धोकनीबाछे बाजेका स्वर । मन्नपर 
अधेरा ह। सोनेके कपडे पहने नताल्‍्या आाइयानोध्ना मोमयत्तो 
लेवर प्रवेश करती 8 । भीतर आकर आनन्‍्टेके कमरेत्े दरवाज़ेपर 
खटी ऐो जाती £ ] 
नताशा-फ्या कर रहे हो पढ रहे हो? नहीं, वृछ्य नहीं, मनेयो दही 
पृत्य्रा 
[ जावर दूसरा दरवाज़ा सोलती ए, उसमे भोकरर फिर उसे 
बन्दवर देती € |] 
जार>--[ शाथमे किताब लेकर प्रवेश घारता € ] वया यरात € नदाशा ! 
भताशा--से देख रही थी. कि बया यों भी रोगनी जल रही है आज 
शल ने सावजबो। ब्ययने तनन्यदनका रोण नहीं है। कटी 


व: गायए न थ जाव, एसलिए हमेशा चोदन्ना रहना पटना 


टण 


«। बल रात थारर ये मे रानेते क्‍मनेती तग्फा जा 
नि।*र तो देश कि एवं मोमरत्ती यो टी ज्ली ₹घ गई थी। 
पा ह) न क्षय पाया पिर, कि उस या जलता जेनने होड़ 


॥ गा मोमदसा नाये रख देती ए॥ | इजा कया ह? 
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सभी बडे दिलवाले है, बडे हमदर्द है | हमे तुम्हें दोनोफो बहुत 
चाहते है. इधर आ जाओं--सखिडकीकी तरफ यहाँसे वे हम 
नही देख सकेंगे ..... [ चारो ओर देखता है ] 
नताशा--मुझे समा-सोसाइटियोम बैठनेकी त्रिल्कुल भी आदत नहीं है । 
आन्द्रे--बाह, क्या जवानी है... सलोनी . गढराई जवानी | मेरी जान, 
मेरी प्रिय, इतना घत्रगओं मत--मेरी बात मानों, विश्वास करो। 
मुझे ऐसी खुशी हो रही हे, फि मेरी आत्मा आह्वाठ और उल्लास 
से उमेंगी आ रही है। अरे, हम वे लोग नही देख सफते 
जरा भी नही देख पायेगे । अच्छा बताओं, मे प्यार क्यों करता 
हें तुम्हे इतना ? पहले-पहल मेने तुम्हारे लिए कप प्यार अनुमव 
किया १ आह | मुझे! नहीं मालूम ! मेरी जान, मेरी स्वप्न, मेरी 
पावन-तम प्रिय, अब तुम मेरी सहचरी बन जाओ | में ठ॒म्हे प्यार 
करता हैं. .. मैं ठमपर जान देता हूँ.. ...मने जिन्दगीमे 
किसीफी कभी इतना प्यार नहीं किया । 
[ चुम्बन लेता हे ] 
[ दो अफसरोफा प्रवेश, लेकिन यह देखकर फि युगल-जोडी लुस्यनभे 
व्यस्त €, आश्रयंसे दिठक जाये हें ] 


[ पर्दा गिरता है ] 


दूसरा-भड्ड 
[ रूगभग दो वर्ष बाद ] 


| पहले जट्डका ही चृश्य । रातके जाठ बजे है। नेपथ्यम, सडकपर 
एक हल्का-हलल्‍्का सुनाई देता धोकनीबाले बाजेका स्वर । सश्चपर 
अँधेरा है। सोनेके कपडे पहने नताल्‍्या आइवानोब्ना मोमबत्ती 
लेकर प्रवेश करती है। भीतर आकर आनन्‍्द्रेके कमरेके दरवाज़पर 
खडी हो जाती है ] 
नताशा--क््या कर रहे हो पढ रहे हो ? नही, कुछ नही, मैने यो ही 
पूछा... 
[ जाकर दूसरा दरवाजा खोलती है, उसमें कॉककर फिर उसे 
बनन्‍्दकर देती है ] 
आनद्रे-[ हाथमें किताब लेकर प्रवेश करता है ] क्या बात है नताशा ! 
नताशा--म देख रही थी कि क्या यहाँ भी रोशनी जत्न रही है ? आज 
रास है न नौकरोको अपने तन-बटनका होश नहीं है। कहीं 
कोई गठबरड न हो जाय, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना पडता 
है। कल रात बारह बजे मे खानेके कमरेकी तरफ जा 
निकली तो देखा कि एक मोमबत्ती यो ही जली छूट गई थी । 
पता ही नहीं लग पाया फिर, कि उसे यो जलता किसने छोड 
दिया [ सोमवत्तो नीचे रख ठेती है ] बजा क्या है? 
आन्द्रे--][ घटी देखकर | सवा आठ । 
नताशा--ओर ओलल्‍गा दरीना अभो भी नहीं आई । ञ्रभी तक बाहर 
। वचारियों अ्रभीतक का मपर ही है। ओल्गा टीचरोकी सभामे 


गई है और इरीना टेलिग्राफ ऑ फिसमे है [ ठण्डी साँस लेकर ] 
श्ष्‌ 
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आज सुबह ही तो मे त॒म्हारी बदनसे कट रही थी--हन इगीना, 
जरा अपनी भी देखभाल रखो, लेकिन वह हे ऊि मुनती ही 
नही । तुमने सवा-आ्राठका ही तो समय बताया न ? मुझे लगता 

है हमारे मुन्‍्ने वॉबिककी तबियत पूरी तरद्र ठीक नहीं है। उसका 
बदन आज ऐसा टठण्डा क्‍यों है ? कल तो बुखारम तप रहा था 
ओर आज उसका सारा शरीर ठण्ठा है। मुझे बी चिन्ता हो 
रही हे | 

आम्द्रे--सत्र ठीक हे नताशा, बच्चा त्रिल्कुल ठीक है | 

नताशा--खेर, उसके खाने-पीनेके बारेम हमलोग जरा और सावभान 
रहे तो श्रच्छा हो । मुझे तो बटी चिन्ता है। सुना हे, रासके 
अवसरपर बहुरूपिये भी यहाँ नौ बजे आनेवाले दे । आन्,शा, 
अच्छा हो वे न आये | 

आनद्े--सचमुच, मे कुछ नही जानता त॒म्हे तो पता ही है उन्हें निमन्‍्पण 
देकर बुलाया गया हे । 

नताशा--मुन्ना स॒ब्रह ही जाग पठा था | मेरी तरफ देखता रहा--देग्वता 
रहा फिर एकदम मुस्कुरा दिया...मुझे पहचानता है। मने कहा 
मुन्ना ! मुन्ना बाबू नमस्कार !? नमस्कार त्रिटिया' तो वह हँस 
टिया । बच्चे सब्र समझते ८] खूब अच्छी तरह समझा जाते 
दे। में वो आ्राद्र,शा, रासवालोसे कह दूँगी--आाता, वर्ग 
मत आओ | 

आन्द्रे-्न दिचकिचाकर ] यह सत्र काम तो बहनोका टे। थ्राजा-वाजा 
देनेफ़ा काम तो उन्हींता है । 

नताशा--ह-हाँ, उनका तो है ही। मे उनसे कह देँगी। वे बेचारों तो 
बड़ी मी है।[ जाते हुए ] मने सानेझ्ले लिए मशेकफो का टिया 
है। डाक्टर कहता दे कि तुम्हे मदेके सिवा उलछा नहीं छूता 
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चाहिए--बना तुम्हारी चरत्री कभी कम नहीं होगी, [ रुफकर |] 

मुन्नेका शरीर बडा ठण्डा है। मुझे लगता है, शायद दस कमरेम 

बडी सीलन है। जैसे भी हो, गर्भियों आने तक हमे उसे किसी 

दूसरे कमरेमे रखना चाहिए | इरीना वाला कमरा बच्चोक्त लिए 

बिल्कुल ठीऊ है। सीलन भी नहीं है, ओर दिनमर उसमे धूप 

भी बनी रहती है । म उससे कहूँगी तो सही | थोड़े समयके लिए 

ओल्गाके कमरेमे हिस्सा बेंट लेगी । खेर, वैसे भी तो रातके 

सिवा वह कभी घरम रहती ही कहां है १ [ कुछ देर छुप रहकर ] 
आन्द्र शा, तुम बोलते क्यो नही १ 

भान्‍्द्रे--कुछ नहीं । मे सोच रहा था, फिर आखिर कटहनेको कुछ हो 


नताशा--शअरे हाँ, में ठमसे जाने क्या कहनेवाली थी १ हॉ, हॉ...फेरा- 
पोर्ट ग्राम-पञ्बमायतसे आया है--तुमसे मिलनेको कहता है। 
भानद्रे-[ जभाई लेकर ] भेज दो भीतर | 
[ नताशा वाहर चली जाती है । उसके द्वारा छोडी गई मोमबत्तीसे 
कुककर आन्द्र किताव पढने लगता है। फेरापोण्टका प्रवेश । 
फटा-पुराना-सा ओवरकोट पहने हे--झॉलर ऊपर उठडे हैं और 
कानोमें एक ओंगोछा बॉय रखा है ] 
आन्डे--नमत्कार भैया । क्या बात है 
फेरापोण्ट--चेयरमैन साहबने एक क्रिताव भेजी है ओर यह कोई कागज 
दिया है [ किताब जौर लिफाफा देता है ] 
आान्द्--शुक्रिया | बहुत अच्छा । लेकिन इतनी देरसे क्यो आये १ आठ 
बज चुके 
फेरापोण्ट--ऐ 5 5 ? 
आन्द्े--मैने कहा, ठम बहुत देरमें आये हो | आठ बज गए. | 
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खा 


फरापोण्ट--सो ही तो | में तो ओंवेरा होनेसे पहले ही थ्रा गया था लेडिन 
किसीने भीतर ही नहीं आने दिया | बोले, मालिक काम कर रहे 
है। ब्रिल्कुल ठीक, अगर आप काम कर रहे है तो मुझे भी 
कोई जल्दी नही है, [ यह सोचकर कि शायद आन्ठेने कुछ पूठा 
है ] ऐ 5 5--क्या कहा ? 

आन्द्रे--नही, कुछ नहीं [ कितात्र उलट-पलूटकर देखता है ] कल शुक्र 
है। कोई ब्रैठक तो नहीं है, फिर भी मे कल आऊँगा। अपना 
कुछ काम करुँगा.. घर पर ब्रेठे-बठ मन भी तो ऊदत्र जाता है | 
[ कुछ देर रुककर ] बात्रा, जिन्दगी कैसी विचित्र गतिसे बदलती 
जाती है और आदमी कैसा धोखेम बना रहता है ? शआ्आाज उल्लु 
करनेफो नहीं था, सो ब्रठे-बठे मेरा मन नहीं लग रहा था | मने 
यह कितात्र उठा ली । विश्वविद्यालय पुगने भाषण हं। विश्वास 
करे, मेरी हंसी नहीं रक पाई | हे भगवान, में ग्राम-पचायतका 
सेफेट्री /ै--ओर प्रोतोपोष चेयरमेन हैं| श्राज सक्रेटरी हैं, ओर 
बटीसे बटी आरणा यही कर सफ़्ता हैँ कि किसी दिन परचायनका 
मम्बर हो जाऊँगा। सोचो तो सही, म ओर ग्राम पंचायत 
मेम्बर | जब्रकि हर रातमे सपने यह देखता रहता ह जसे मे 
मस्को बूनिवर्गियीसा प्रौफेसर हूँ, एक प्रसिद्र आदमी है--तिस 
पर सारे रूसकीो गये £ | 

फ्रापोण्ट--में तो सरकार, कुछ कह नहीं सकता .मु्के सनाईटी 
नही पटता | 

आन्द्रे--श्रगर तुम ठीक टीक सुनते होते तो शायद में ठुम्से थे बात यरता 
भी नहीं, । मुझे तो किसी ने क्रिसीस बात करनी ही £। मेरी 
पत्नी मुके नहीं समभती। रही बहने न जाने कया, उनमें 
से डसता है | टरता हूँ किये मुक्के पर हसिंगी, मेंग मजाक 


तीन बहनें २३७ 


उडाकर मुझे मझेपा देंगी । न मुझे पीनेफा शोक हे...न होयलो- 
रेस्ताराओम घूमना मुझे पसन्द है ।.. फिर भी बात्रा, मॉस्फोके 
सयैस्तोव होय्लमे त्रैठकर मुझे केसा मजा आया ? 

फैरापोण्ट--पचायतमें एक ठेकेदार उस दिन बता रहा था ऊ्ि मॉस्कोमे 
कुछ व्यापारी लोग तन्दूरी-नान खा रहे थे | उनमेसे एकने करीत्र 
चालीत खा डाले--ओर वही मर गया। मुझे ठोक याद नहीं 
है, चालीस थे या पचास. 

भान्‍्द्रे--मॉस्कोम तो यह हाल है कि आप होटलके बडे भारी कमरेमे चेठ 
जाइये । न वहाँ छोई आपको जानता है, और न आपही किसीको 
जानते है, फिर भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे अजनबी हो । लेकिन 
यहाँ त्राप एक एकको जानते है फिर भी ऐसा लगता है जैसे 
बिल्कुल अपरिचित हो, अजनबी और बिल्कुल अकेले हो 

फेरापोण्ट--एं 55 ? [ कुछ देर चुप रहकर ) वही ठेकेदार कहता था, 
हो सकता गप हो, कि मॉल्कोके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक एक 
ही तार फैला हुआ है। 

आन्द्रें--किसलिये २ 

फेरापोण्ट--मुर्के तो सरकार, पता नहीं है। ठेकेदार ही यह बात रहा था । 

आन्ड्रे--सत्र अकवास है। [ पढने छगता है ] ठुम कभी मॉस्कोमे 

ेु रहेहो? 

फेरापोण्ड--]_ कुछ देर चुप रहकर ] मे तो मालिक, कभी नहीं रहा | 
भगवानकी मर्जी ही नही थी कि मे वहाँ रहता [ छुप होकर ] 
अच जाऊँ सरकार ? 

आन्द्रे--अच्छा, जाओ | नमस्कार । [फरापोण्ट चछा जाता है] नमस्कार ! 
[ पढते हुए ] कल सुबह आकर ये कुछ कागज ले जाना. जाओ 

[ चुप रहकर ] यह तो चला गया! [ दरवाज़ेकी घण्टी 
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ल्‍्० 
शप्ण 
| 


कप 


बजती ह | हो, दुनिया ऐसे हो चलती है। [ अंगटई लेकर 
धीरे-धीरे अपने कमरेमे चला जाता है ] 


[ नेपथ्यम एक दाई बच्चेको गोठमे कुलाती हुई छोरी गा रही 
है। माशा ओर वैशिनिनका प्रवेश | ये बाते करते रहते है। 
उसी बीचमे एक नोफरानी खानेफे कमरेकी मोमयत्तियाँ और 
लेग्प जलाती रहती है ] 


साशा--[ लुप रहकर ] सचमुन, मुझे नहीं मालूम | वेशक आदतमसे भी 
बहुत कुछ हो जाता हैे। जैसे, पिताजीफे बाद, धरम गिना 
अदलियोफ़े काम चलानेकी आदतके लिये हमे बहुत समय्र छग 
गया | लेकिन आदतके अलावा, में समझती हैं न्याय झार सत्य 
की भावना भी मुझसे यह सा कटलवा ग्ही है। शायद दूसरी जग? 
ऐसा न हो, मगर कमसे कम हमारे टस शब्स्म तो सारे ग्रस्छे, 
रईस आर एज्जतदार आदमी फोजम ही नौकरी करते है| 


हे 


बैशिनिन--मुभे तो प्यास लगी हे । चाय पीनेकी रच्छा है। 

माशा--[ घटी पर निगाह डालकर ] ब्रम, थे लोग आरा ही रह होगे। 
जय में विर्फ अ्रठार्हफों थी ता मेरी शादी हो गई | चूँफ़ि पतिटेय 
मास्टर थे इसलिय मुझे उनसे बडा डरे लगता था>-मने नया 
नया सकल छोटा था न। उन दिनों वो मे उन्हें ही बड़ा पड़ा 
लिखा, समझदार ओर महत्यप्र्ण व्यक्ति समझती थी, लेडिन 
दुर्मास्यसे अत्र ऐसा नही ४. . 

वैशिनिन-हाँ, भी सो तो मे देख ही रा ह. | 

माशा--में अपने पतिक्ले बारेम कुछ नहीं कट रही । अब तो में उनकी 
अन्यस्त हो गई #। लेकिन साधारण शटरी लोगो आप दरिय, 
अक्सर लोग उजटट, असम्प और यदतमीज हाथ ८ । उजईनेसे 


| ४ज| >>) 
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में प्त्रराकर परेशान हो उठती हूँ | अगर आदमी सुरुचि-सम्पन्न 
न हो, विनम्र और शिष्ट न हो, तो मुझे उसे देखकर बडा बुरा 
लगता है। पतिदेवके साथी मास्टरोके साथ जतब्र भी कभी पड 
जाती हैँ तो मेरी मुसोग्रत हो जाती है. 

वैशिनिन--हाँ, सो तो ठीक है...लेकिन में तो समभता हूँ कि इस शहरके 
लोग चाहे वे साधारण लोग हो। या फोजी सभी एकसे ही ट्रेँठ 
है। उनमे आपको कोई दिलचस्प बात ही नही दिखाई देगी ।.. 
सत्र त्रिल्कुल एक-से है, चाहे साधारण नागरिक हो या फोजी | 
यहाँ आप किसी भी पढे-लिखे आदमीकी बाते सुनिये--कोई साहब 
अपनी पत्नीकी चिन्तासे मरे जा रहे हैं--किसीका अपने घरको 
लेकर नाममे दम आया हुआ है, ...किसीकी जमीन्दारी उसकी 
जानका बवाल है...किसीके घोडे उनके प्राणोंके आहक है। 
रूसियोफो उच्च-विचारोंका ऐसा महान-स्तर परम्परागत रूपस 
ही मिला हुआ है लेकिन , जिन्दगीम ये लोग हमेशा ऐसे 
ओछेपनकी बाते ही क्यो करते हैं १-बताओं ९ 

साशा--क्‍यों ? 

चैशिनिन--हर रूसी अपनी बीवी और बच्चोंको लेकर ही क्‍यों मरा जाता 
है, ओर उसके बीवी-बच्चे क्यों उसे छेकर अपनी जान देने पर 
ठुले रहते है..। 

साशा--झ्राजकी शाम आपका मन कुछ ज्यादा दु.ली और उदास है| 

वैशिनिन--हो सकता है। आज मैने खाना तक नहीं खाया। सुबहसे 
कुछ भी मुँटमे नहीं गया | मेरी लडकीकी तब्रियत अच्छी नहीं है। 
ओर जब मेरी छोटी-छोटी बच्चियोको कुछ हो जाता है तो मेरे प्राण 
कण्ठम अय्के रहते हैं। मेरी आत्मा मुझे हमेशा कोचती रहती 
है कि में उनके लिये कैसी मॉ ले आया हूँ... उफ ! आज अगर 
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कही तुम उसे देख लेती । पूरी चूडेल है बद मी । सुप्द सात 
बजेसे जो उसने कगडा शुरू किया तो नी बजे में जोरसे दरवाजा 
बन्द करके इस ओर भाग आया. [ कुछ देर चुप रहकर ] मये 
सत्र बाते कभी किसीसे करता नहीं हूँ । अजीत्र बात है। जाने 
क्यो--मैं सिफः तुमसे ही यह शिकायने करता हूँ [ उसके हाथ 
चूमता है | नाराज मत होना, त॒म्हारे सिब्रा मेरा कोई भी ग्पना 
सगा नहीं है कोई भी नहीं हे | 
[ कुछ देर चुप्पी ] 

साशा-स्टोवम भी कैसी जोरकी आवाज होती हे। पिताजीफे मस्नेसे 
पटले घुंझ्ोँ निकलनेवाली चिमनीम भी त्रिल्कुल ऐसी ही |. 
धुक-घुक होती थी 

वैशिनिन--तुम क्‍या ऐसी बातोम विश्वास कग्ती हो ? 

माशा--जी हॉ | 

चर्शिनिन-यहट नह बात है [ उसका हाथ चुमता है ] तुम महान, 
विलद्दाग स्त्री है । महान ! विचित्र ! हालाँकि चारो तरफ ग्ंवग 
है, लेकिन मुझ्के तुम्हारी ऑग्लोम रोशनीडी फ़िस्ण दिराई दें 
रही है| 

माशा--[ दूसरी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है ] यर्टा कुछ खुला हे । 

घैशिनिन--मे तुम्हे प्यार करता हूँ, प्यार ल्‍प्यार। मे तम्हागी आँख 
पर मरता हैँ, तुम्शरी हर अठा पर जान देता हैँ । मुझे सपनोम 
भी बहीयह दियाई देती £. मटान और पिलक्षण ख्री हो तुम 

माशा--[_ धीरेसे हेसफ्र ] जय आप मुझसे यट सत्र कहते है तो पता ना 
क्यो मुझे हैसी आती है| बेस में थत्रग उठती टर। कृपा उरके श्र4 
यह सत्र मत कीजिये,. [ बहुत धीमें स्यस्मे ] खेर, चार्द तो कटा 
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रहिये मुझे कुछ [ अपने हाथोसे चेहरा ढॉप लेती ह ] 
मुर्भे तो कुछ भी नही है पर कोई आ रहा है। अत्र कुछ ओर 


बात कीजिये 


[ खानेके कमरेसे होकर इरीना ओर तुजेनबाख़ आते हैं ] 


हद ह० हअ हक कप २ 
तुजेनबाख़--मेर नाम भी क्या तिमजिला है! मेरा नाम हे बैरन 


तुजेनबाख कोने आलशुआर । परम्परागत चर्चम मेरा विश्वास है 
ओर जितनी रूसी तुम हो उतनी ही मैं भो हूँ । जिस लगन ओर 
घैयेके साथ मै तम्हें उच्चाता रहता हूँ, उसे छोडकर मेरे भीतर अत्र 
कोई भी जमन-तत्व नहीं रह गया है। में रोज-रोज तुम्हे घर तक 
छोडने आता हूँ | 


इरोना--डफ, मैं तो थककर चूर-चूर हो गई | 
तुजेनवाज़--रोज मे टेलिग्राफ आ फिससे तुम्हें छोडने आया करूँगा । 


टस साल, बीस साल यही करूँगा ..जब्र तक तुम मुर्के फटकार कर 
भंगा नहीं दोगी, [ साशा औौर वैशिनिनको देखकर आननन्‍्दसे |] 
अरे, आप लोग भी है। कैसे है आपलोग ? 


इरीना--डफ, आखिर में घर आ ही पहुँची... [ माशासे ) अभी कोई 


महिलि अपने भाईको सारातोवमें तार देनेके लिये आई कि आज 
उसके पुत्रकी मृत्यु हो गई है। वेचारीको पता ही याद नहीं 
रटा . इसलिये सिफे सारातोव लिखकर उसने त्रिना किसी 
पतेके ही तार दे दिया ।...वह वेचारी रो रही थी। जाने क्यो, 
खॉमखॉ ही मे उस पर चरस पडी। कहा, कि मेरे पास 
चरबाद करनले को वक्‍त नही है। सचमुच बडा वेहदा लगा.. 

रासवाले लोग क्या आ रहे है आज ? 


माशा--होाँ । 
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हरीना-न[ आराम कुर्सी पर बढ जाती है ] मे जग मुन्ता लूँ--बहव 
थक गई हैँ । 
तुज्ेनब्राख़- सुम्कुराकर ] जब्र तुम ऑफिससे आती हे तो एफप्म 
बच्चो... जैसी लगती हो. ब्रिदुदी-बिल्ु टी-सी | 
[ कुछ देर कोई कुछ नहीं बोल्यता ] 
इरीना>-बहुत ही थक गई हैं. । मुर्के तो यह इलिग्राफ़ा काम पसन्द 
नही हे--रत्ती भर नहीं जचता । 
साशा-- हुउली भी तो बहुत हो गई हो तुम [ सीटी बजाती है ] तुम 
बेटी फम्र उम्र की सी लगती हो । चेहरा ठेगाफर लगता हे जेसे 
लटका हो श्री... 
सुतेनवाग्र-ये अपने बाल मी लटठको की तरह बनाती ह | 
टरीना--म तो को! आर काम देखेंगी। बह माकिक नहीं आता। 
जिसकी सु थुन है, जिसके मे सपने देखा करती थी--सही संत 
यहाँ नटी #। यह ऐसा काम है जिसमे न तो णग भी रस है न 
कोई उद्श्य , [ फर्श पर नीचे स्ट्यटादट होती है ] डाक्टर 
शबुनिकिन संट्सटा रहे है . [ तु्ेनबास़से |] सुना, अर ठगी 
जवाब दे टो। मं यहत हो थक गई हैं। मकसे नहीं उठा 
जायेगा , 
[ तु्ेनबार फर्श पर ससट्सटाता है ] 
हरीना--वे सीय बी आयेगे। हमे कोड ने यो गे सोचनी पऱेंगी। 
बट डाक्टर साहय आर हमारे आे भेय्रों विर यलथमे ला पु । 
ओर ताशा पर लग गध | मेने सुना ह आने लेगा दे, सी रवह 
हार गये | 
माणा-न[ शल्ते हुए ] खेर-फिदटाल टसका तो कोट डलाए ही नरी ४ 


तीन बहने २४३४ 


इरीना--प्रमी पन्द्रह दिन मी तो नहीं हुए, तमी तो वे रुपया हरे थे | 
पिछुले व्सिम्बर मे वे रुपया हार गये। मे तो चाहती हूँ कि जितनी 
जल्दी हो वे सत्रको ठिकाने लगा दे, तो हमलोग इस शहरसे तत्र 
भी रले । है भगवान, रोज रात मे मॉस्कीके सपने देखती हैँ । 
कैसा मयानक पागलपन सवार है। [ हँसती है ] ह्मलोग जूनम 
जायेगे और अभी बचे है फरवरी, मार्च, अ्रप्रेल, मई. ..करीत- 
करीब आधा साल बाकी है। 

माशा--कही नताशा माभी इस सारी हारकी बात न सुन ले । 

इरोना--म तो नही समभती कि उन्हें इसकी बहुत चिन्ता हे | 
[ खाना खानेके दाद आरामके वाद ही सीधा विस्तरेसे उठता 
हुआ शेबुतिकिन दाढी पर हाथ फेरता खानेके कमरेसे आता है । 
मेज पर बेठकर जेबसे एक अख़वार निकाल कर पढने लूगता है ] 

साशा--ये आ पहुँचे | अपना किराया दे दिया इन्होने १ 


इरीना--[ हँसकर ] नहीं। आठ महीनेसे एक पाई नहीं दी। जरूर 
भूल जाते होंगे । 


है आप [ सबलोग हँस 
पडते हूँ फिर कुछ देर चुप्पी रहती 
इरीना--कनल साहब, आप इतने चुप क्यो है ? 


साशा--[ हँसती ह ] कैसे धीर-गम्मीर चने बैठे ह 
बे 
] 


वेशिनिन--पता नही । मुझे, तो चायकी हुडक लग रही है। आधे गिलास 
चायकी राहमे मेरी आधी जिन्दगी तो गुजर गई। सुब्रह्से एक 
दाना भी झुहमे नहीं गया | 

शचुतिकिन--अरे इरीौनी 

इरोना--कक्‍्या बात है १ 


२४४ चेग्च चके सीन नाटक 


य [.#०८ की निफि ऊ, हल ५ हक 
शबर॒ुतिकिन--वहों तो आओ, वहाँ आओ. [ इरीना जाकर सेजफे पास 
वंठ जाती है | ठ॒ग्हारे त्रिना मेग मन नहीं लगला | 
[ इरीना पेणेन्सके सेलके लिए ताश छगाती है ] 


वशिनिन--अच्छा, अगर ये लोग चाय नहीं ला रहे, तो आठटये फ़िसी 
चीज पर ही बहस करे | 

शबुतिकिन--जरर ! बी खुशीसे । थ्च्छा फिस चीज पर ? 

वर्शिनिन--क्सि पर क्या? जसे--आइये यटो कल्पना करे कि #मतोगो़े 
दो तीन सो साज्न बादकी जिन्दगीका रूप क्या होगा ? 

तुज्ेनबाय--यही सही | टमारे मर जानेके बाद लोग गुब्यारोम बंदर 
उड़ा करेगे। अपने कोटाफे फेशन बदल डालेंगे, शायद एक 
छुटी जानेन्द्रियकी सोज निकालें आर उसका विकास करगे। 
लेगिन जिन्दगी ज्याकी त्या बनी स्टेगी, वेसी ही संयधमी 
आनन्दों ओर सहस्योसे सरी-प्रगी एक हजार साल बाद सी ठोग 
या ही ठगी सार्स लिया करगें--हाव, जिन्दगी कैसी मुश्कित 
“ओर आजकी तरह ही मोत्से उसे करगे--उससे मु 
चगत घमेगे | 

ब्रशिनिन-[ एक च्ण विचार करके ] सर, मे तो नहीं मानता। मुझ 
छगता 2 टन बर्तीती हर चीजकोी बीरे वीर बदलना ४ ओर यः 
हमारी ऑग्गिझ आगे छल भी री है| दो तीन मा साल गट, 
शायद एक हजार साल वाट, फ्याकि जाला ओोर्ट मा न 
कजनाऊ नई और हसी विन्गी उसरेंगी। संघ ह हिंद 
जिल्गीने ”म कोट टिल्सग नी ले पाय-लेकिन हमे उसे 


हित हे 2 थक . #. ल्‍ के बस 
लिए तो जी सर है, सास मर रेट 2। बी का? उर्मीह़ 


०३ 


ठ 
उसका निमाण कर र*। 28|] लि वा 
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तीन बहनें २४७ 


यही हमारे अस्तित्वका, जीवनका उद्देश्य ह। कट सकते है. यही 
हमारी सुशीका भी कारण है। 
[ माशा धीरेसे हँसती ह ] 

तुजेनबाख--क्या बात है ? 

माशा--पता नहीं क्यों, आज सुत्रहसे ही मुझे हँसी आ रही है। 

वेशिनिन--जिस स्कूलमे तुम थे--म भी उसीमे था | में फोनी एकेडमी 
में नही गया । पढा मैने बहुत कुछ, लेकिन मुझे यही मालूम 

नहीं था कि क्तात्रे कैसे छॉटी जाती ह। और शायद मैने 

बहत-सी अंद-सट चीजे पढ डाली--फिर भो जितना-जितना 
में जीता जाता हूँ और-ओऔर जाननेको इच्छा होती जाती है। 
मेरे बाल पकने लगे ह---करीय-करोत्र बूढ हो चला हूँ, मगर मे 
कितनी कम बाते जानता हूँ। चहुत ही थोडी-सी | साथ ही 
ऐसा भी लगता है कि जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बाते है 


बे 


जो अनिवार्य बाते ह उनको मे जरूर समभता हूँ और खूब 
अच्छी तरह जानता हूँ. समभमें नहीं आता में आपको कैसे 
समभाऊंँं कि हमलोगोके भाग्यमे कोई खुशी नहीं है। होनी भी 
नहीं चाहिये ओर न होगी | हमे तो बस, अन्वाधुन्ध काम किये 
जाना हैं, परिश्रम किये जाना हैं--प्रसन्नता तो हमारे किन्ही सुदूर 
वशजोंकी जाकर कमी मिलेगी [ कुछ क्षण रुककर ] अगर वह 
मरे लिए नहीं तो मेरे वशजोको तो कमसे कम मिलेगी ही । 
[ फंदोतिक और रोदे खानेके कमरेमे आते दिखाई देते हैं । वे 
._डुपचाप आकर धीरे-धीरे गिटार बजाते हुए गाने छूगते है ] 
तुजेनबाख--ते आपके खयालसे प्रसन्नताकी कल्पना करना या सपने 
देखना भी वेकार है ? मगर मान लो, मे खुश हूँ तो इसमे 
किसीका क्या जाता है ? 


२४७४ चेख वके तीन नाटक 


ि ।छ कक. हक का 
शबु॒तिकिन--यहॉ तो आश्ो, यहाँ आओ... [ इरीना जाकर मेजके पास 
बढ जाती ह ] तुम्हारे ब्रिना मेरा मन नहीं लगला | 
[ इरीना पेशन्सके खेलके लिए ताश लगाती है | 


वेशिनिन--अच्छा, अगर ये लोग चाय नहीं ला रहे, तो आइये फ्रिमी 
चीज पर ही बहस कर | 

शेबुतिकिन--जरूर ! बडी खुशीसे | अच्छा किस चीज पर ? 

वेशिनिन--किस पर क्या? जैसे--आइये यही कल्पना करे कि हमलोगोफे 
दो-तीन सौ साल बादकी जिन्दगीका रुप क्या होगा ? 

तुजेनबाख--यही सही ! हमारे मर जानेके बाद लोग गुब्बारोम ब्रेठऊर 
उडा करेंगे । अपने कोटोके फेशन बदल डालेंगे, शायद एफ 
छुठी जानेन्द्रिकोी खोज निकालंगे और उसका विकास करेगे | 
लेकिन जिन्दगी ज्योकी त्यो चनी रहेगी, वेमी ही सब्रपमत्र 
आनन्टो ओर रटस्वोसे भरी-पूरी, एक हजार साल बाद भी छोग 
यो ही ठण्डी-सॉसे लिया करेंगे---'हाय, जिन्दगी कैसी मुश्फ्लि 

--श्रीर आजकी तरद् ही मौतसे डरा करेगे--उसमे मुँह 

चुराते घमेंगे | 

वर्शिनिन--[ एक क्षण विचार करके | खेर, मं तो नहीं मानता। मुझे 
लगता है दन भधग्तीकी हर चीजको धीरे-बीरे बदलना हे ओर वह 
हमारी आँखोके आगे बदल भी रही हैं। दो-तीन सौं साल बाद 
शायट एक हजार साल बाद, क्योंकि कालका कोई महत्व नहीं 
है--एक नई ओर सुखी जिन्दगी उभरेगी। सच है कि उस 
जिन्दगीम हम कोई हिस्सा नहीं ले पार्ये--लेकिन हम उसीके 
लिए तो जी रहे है, काम कर रहे है । यही क्यो ? उसीके लिए 
सारे कष्ट उठा रहे है, उसका निर्माण कर रहे है) सिफ इतना 


तान बहन २४८५ 


यही हमारे अत्तित्वका, जीवनका उद्देश्य है। कट सकते है... यही 
हमारी खुशीका भी कारण हैं। 
[ माशा धीरेसे हेंसती ह ] 

तुजेनबाख--क्या चात है 

समाशा--पता नहीं क्यो, आज सुत्रहसे ही मुझे हंसी आ रही है। 

वेशिनिन--जिस स्कूलमे तुम थे--में भी उसीमे था | मे फौजी एकेडमी 
में नही गया । पढा मैने बहुत कुछ, लेकिन मुझे यही मालूम 

नही था कि किताबें कैसे छॉटी जाती हैं। और शायद मेने 

बहुत-सी अय-सट चीजे पढ डाली--फिर भी जितना-जितना 
मे जीता जाता हूँ. और-ओऔर जाननेको इच्छा होती जाती है। 
मेरे बाल पकने लगे है--करीत्र-करोत्र बूढा हो चला हूँ, मगर मे 
कितनी कम बाते जानता हूँ। चहुत ही थोडी-सी | साथ ही 
ऐसा भी लगता है कि जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बाते है 


पे 


जो अनिवार्य बाते है उनको मैं जरूर समभता हूँ और खूब 
अच्छी तरह जानता हूँ. .समझमें नही आता मैं आपको कैसे 
समझाऊेँ कि हमलोगोंके भाग्यम कोई खुशी नहीं है। होनी भी 
नहीं चाहिये और न होगी | हमें तो बस, अन्धाधुन्ध काम किये 
जाना है, परिश्रम किये जाना है--प्रसन्नता तो हमारे किन्‍्ही सुदृर 
वशजोंकी जाकर कमी मिलेगी, [ कुछ क्षण रुककर ] अगर वह 
मेरे लिए नहीं तो मेरे वशजाको तो कमसे कम मिलेगी ही । 
[ फंदोतिक और रोटे खानेके कमरेसे आते दिखाई देते है। वे 
चुपचाप आकर धीरे-धीरे गिटार बजाते हुए गाने लगते है ] 
तजेनबाख--तो आपके खयालसे प्रसन्नताकी कल्पना करना या सपने 
देखना भी वेकार है ? मगर मान लो, में खुश हूँ तो इसमे 
किसीका क्या जाता है ? 


२४६ चेखवके तीन नाटक 


चेशिनिन--कुछ नहीं ! 
तुज़ेनबाख-[ अपने हाथ फेककर हँसता है] साफ है हमलोग एफ 
दूसरेकी व्रात समझ नहीं रहे है। खेर, में आपको कैसे मनवाऊँ ? 


[ माशा धीरेसे हँसती है ] 


सुजेनबाख़--[ उसकी तरफ डँगली तानकर ] ओर हेसो | दो-तीन सी 
सालकी तो बात ही क्या, दस लाख साल बाद भी जिन्ठगी वेसी ही 
रहेगी जैसी आज है| इसमे कोई परिवर्तन नहीं होगा । दुनियाकी 
स्थिति हमेशा ज्यो की त्यो अचल रहेगी--बह अपने नियमोके 
अनुसार चलती रहेगी। न हम उन नियमोम टॉग अ्रडा सकते 
है, न कुछ बना-ब्रिगाड सकते हैं उनका, यहाँ तक कि दम उनका 
पता भी नहीं लगा सकते | ये सुन्दर-सुन्दर पत्नी--जैसे बगुलेफो 
ही ले लो--श्रागे-पीछे उडते रहते हैं महान्‌ ओर क्ुद्र, क्या-क्या 
विचार उनके टिमागम नहीं आते होगे, लेकिन ये पक्षी क्यो उठ 
रहे हे, कहाँ उड रहे है? बिना इन सप्र बातोको जाने भी उठते 
टी रहेंगे | चाहे जितने दाशंनिक ये हो जाये, ये उडते ही चले 
जायेगे, उडते चले जायेगे--शओ्और जत्र तक ये उडते रहेंगे, 
दाशनिक हो या न हो इससे इनका कुछ ब्नता-विगठता भी 

नहीं है | 

माशा--लेकिन तत्र भी कोई न कोई अर्थ तो है ही | 

तुजेनवाख--अ्र्थ ! लो, सामने यह बफ गिर रही है बताओ इसमें 
क्‍या अर्थ है ? 

[ कुछ देर चुप्पी ] 

माशा--मुझे लगता है कि मनुग्यके पास एक आस्था दोनी चाहिए-नया 

उसे कोई विश्वास और आस्था खोज लेनी चाहिए--बर्ना उसकी 
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जिन्दगी सूनी और खोखली हो जायेगी। जिन्दा रहते हुए भी 
यह न जानना कि बगुले क्यों उडते ह--बच्चे क्यो होते है 
आसमानमे तारोका क्या अथथ है । आदमोको मालूम होना चाहिए. 
कि उसकी जिन्ठगीका अर्थ क्या हैं.. उसकी जिन्दगीका उद्देश्य 
क्या है--वर्ना तो सत्र निर्थंक और व्यथ ही है। 

चेशिनिन--और तब भी आदमीको दु ख होता हे कि उसकी जवानी यो 
चीत गई । 

माशा--गोगोल कहता है--दोस्तो, इस दुनियामें जिन्दा रहना बडा मन- 
हूस है। 

तुजेनवाख--ओऔर में कहता हैँ, आप लोगोंसे बहस करना बडा 
मुश्किल है । 

शेहुतिकिन--[ अखबार पढ़ते हुए ] बालजाककी शादी वर्दीचेवमे 
हुई थी। 

[ इरीना धीरे-धीरे गुनगुनाती है ] 

भेवुतिकिन--इसे तो सचमुच मुझे अपनी नोट्बुकमे उतार लेना चाहिए। 
वालजाककी शादी वरदीचेवम हुई | [ अखबार पढता है ] 

इरीना--[ पेशेन्सके खेलफ्रे लिए ताश छगातो हुई स्वप्राविष्ट सी ] 
चालजाककी शादी बदीचेवमें हुई थी । 

तुजेनवाख--तीर कमानसे छूट गया। मार्या सजाएज्ना, तुम्हें मालूम है 
मैने अपने कमीशनसे स्तीफा दे दिया । 

माशा--अत्र सुन रही हूँ । मुझे तो इसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं 
देती | मुझे साधारण नागरिक लोग पसन्द नही है । 

तुज्ञेनवाख--कोई बात नहीं [ उठ खडा होता है ] में सिपाही बनने 


जैसा बॉका जवान भी नहीं हैँ । लेकिन खैर, इससे भी कुछ नहीं 
आता-जाता। अब में काम करने जा रहा हूँ, .काश, जीवनमें एक 
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दिन भी ऐसा जमकर कामकर पाता कि घर आता तो थरककर 
चूर-चूर हुआ रहता और बिस्तरेम पडते दी सो जाता [ खानेऊे 
कमरेमे जाते हुए ] मेहनतफ़शोकों खून्र डब्कर सोना चाहिए। 
फेदोतिक--[ इरीनासे _] हुकानसे गुजरते हुए; अभी मैने ये चॉक आपके 
लिए, खरीद लिए... और यह कल्मम बनानेका चाकू । 
इरी ना--आपको तो मुझे छोटी-सी बच्ची समकनेकी आदठत पडगई है,.. 
लेकिन देखिये न, में तो काफी बडी हो गई हूँ [ आनन्दपूवक 
चाक और चाहू ले लेती है ] वाह कैसे अच्छे है 
फेदोतिक--और एक चाकू मेने अपने लिए खरीद लिया है। देखो, एफ 
फल, दो फल, तीन फल ,.ओऔर यह कान कुरेडनी ओर ये रहे 
केची, यह नाखून साफ करनेकी पिन | 
रोदे--[ जोर से ] डाक्टर साहब, आपकी उम्र क्या है ? 
शेबुतिकिन--मेरी ?--ब्रत्तोस | 
[ सब हँस पडते हैं ] 
फंडोतिक--अच्र में आपको दूसरे ढगका पेशेन्स बताता हूँ. [ ताश 
लगाता है ] 
[ अनफासा एक समावार, अगाण, लाता ह। कुछ दर बाद 
हा नताशा भा आकर मंज़पर व्यवस्थाम लग जाता हु । 
सोल््योनी आता है ओर सबको नमस्कार करके मेज़पर बढ 
जाता है ] 
चर्शिनिन--हवा कैसी तेज चल रही है| 
माशा--हाँ, इस जाडेसे तो में तग आ गई | गमी कैसी होती है मुझे 
तो अनत्र बिल्कुल भी च्यान नही रहा 
इरीना--अरे, यह खेल तो भुमे एक ही बाग्मे आ गया | इसका मदलत 
यह कि हमलोग मॉस्‍्की जरूर जायेगे | 
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िशप 


फंत्रोतिक--नहीं. कतई नही आया । देखिये, हुकुमकी दुकोके ऊपर अद्दा 
है, [ हँसता है ] यानी कि आप मॉस्की नटो जाएँगी । 


शबुतिकिन-[ अखबारसे पढता ह ] “जो-जी कार यहाँ चेचक्रका सया- 
नक जोर ह |” 

अनफीसा--[_ माशाके पास जाकर ] माशा वेटी, चलो चाय पीलो, 
[ वशिनिनसे ] सरकार आप भी चलिये | सरकार, माफ कोजिये 
में आपका नाम भूल गई . 


माशा--ठाई-माँ, यहीं ले आओ चाय । मे वहाँ नहीं आऊँगी । 
इरोना--दाई-माँ ! 


अनफीसा--थआाई । 


नताशा-_ सोल्योनीसे ] छोटे बच्चे खूब समझते है। मैने कहा--मुन्ना 
बाबू, नमत्कार राजा बेटा, नमस्कार ! तो वह मरी तरफ हुकुर- 
टुकुर देग्वता रहा | आप सोचेगे । में इसलिए. ऐसा कहती हैँ 
ऊ़ि में उसकी माँ हूँ, बिल्कुल नही । मे आपसे सच कहती हूँ-- 
घटा असाधारण बच्चा है। 


सोल्योनी---अश्रगर वह बच्चा मेग होता तो कढाइम तल्कर डकार गया 


होता | [ अपना गिलास लेकर ड्वाइड्ररूममें आा जाता है और 
णुक कोनेमें बढ जाता है । ] 


नताशा--डजटड-गँवार कहींके । 
साशा--सुस्बी आदमियोकी चिन्ता ही नहीं होतीकी जाड़ा हें या गमो । 


मेग खयाल है अगर मे मोस्फोम होती तो मे भी चिन्ता नहीं 
रग्ती मौसम केसा ह | 


श्झ 
हो 
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वशिनिन--उस ठिन म॑ एक फ्रेंच मन्त्रीफी जेलम लिखी डायरी पढ़ रहा था | 
पनामाक्रे मामलेम मन्त्रीकोी जेल हो गई थी। कैसे जोश-खगेश 
ओर आनन्दसे उसने जेलकी खिंडकीसे दीखनेबाली चिडियोजा 
वर्णन किया है। पहले जब्र वह मन्त्री था तब्र कभी उन चिडियो 
की तरफ उसका ध्यान भी नहीं गया.. अब्र जब्र वह छूट आया 
तो पहलेकी तरह चिडियोकी ओर फिर कोई व्यान नहीं ढेता 
इसी तरह जतब्र तुम मॉसस्‍्कीम जाकर रहने लगोगी तो फिसी भी 
ब्रातकी तरफ कोई ध्यान नहीं ठोगी ।) हमलोग न तो कभी खुश 
हुए है न होगे | हमे तो केवल सुखकी घुन है। 

चुजेनबाख़--[ मेज़से एक डिब्बा उठाकर ] मिठाइयोका क्या हुआ १ 

इरीना--सोल्योनी साहब उडा गये | 

तुज़ेनवाख़--सारी १ 

अनफीसा--[ चाय देते हुए ] सरकार, आपका एक खत हे | 

वशिनिन--मेरा १ [ पत्र लेता है |] मेरी बेटीका है | [ पढता है ] हों. 
अच्छा तो मार्यासजोंएड्ना, माफ करना, में अत्र चलूँगा--मे अप 
चाय नहीं पियूँगा [ घवराकर उठ खडा होता ह ] जत्र देसो 
तत्र ये मुसीतरते । 

माशा--क्ष्या हुआ १ कोई राज़की बात तो नहीं है? 

वैशिनिन-[ धीमी आवाजमें ] पत्नीने फिर जहर खा लिया। मुझे 
जाना ही चाहिये अत्र...मे चुपचाप सिसक जाऊँगा। ऊितनी 
बुरी बात है यह... [ माशाका हाथ चूमता है ] मेरी जान, प्यारी 
तुम गजत्रकी स्त्री हो...मे त्रिना फिसीको टीखे दस रास्तेसे सिसके 
जाऊँगा | [ चला जाता है ] 

अनफीसा--यह किधर खिसके ? अभी तो मेने इन्हे चाय टी टै। अजंत्र 
आदमी है । 
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माशा--[ नाराज होकर ] अब चुप भी करो । जान मत खाओ । तुम्हारे 
मारे किसीको चेन नहीं है [ क्षपना प्याछा लेकर सेज पर जाती 
है ] दाई-मॉ, ठम तो पीछे पड जाती हो । 

ज्षनफीसा--त्रियिया--इतनी क्यो उचल रही हो १... 

[ आन्द्ेके पुकारनेका स्वर--“अनफीसा !” ] 

मनफीसा--[ नकल उतारते हुए ] अनफीसा ! वहों वेठे है और... 
[ चली जाती है ] 

माशा--[ खानेके कमरे की मेज़के पास नाराज़ीसे ] मुझे भी बेठेने दो 
[ सारे ताश गढवडकरके मिला देती है] तुमलोग अपने 
ताशोसे सारी मेज घेरकर बैठ जाते हो...अपनी चाय तो पीलो । 

इरीना--इतना क्‍यों चिड़चिडा रही हो माशा १ 

साशा--हॉँ, में चिडचिडा रही हूँ तो मुझसे मत बोलो । मेरी बातोमें 
टॉग मत अडाओ । 

तुजेनबाख़--न हँसकर ] इसे मत छुओ--भाई, इसे छू मत लेना । 

माशा--आप साठके हो गये, लेकिन जन्रदेखों तब स्कूली । चच्चेकी तरह 
बकवास करते रहते है। 

नताशा--[ गहरी साँस लेकर ] माशा बहन, वातचीतम ऐसे शब्दोंका 
प्रयोग क्‍यों करती हो १ में तुम्हारे मुँह पर कहती हूँ, अगर तुम यह 
सब न कहा करो तो सम्य-समाजमें अपनी सुन्दरता और रूपके 
कारण काफी आकर्षक वन जाओ । माशा, माफ करना तुम जरा 
वचद्तमीज हो... 

तुजेनबाख-- अपनी हँसो दवाकर ]...जरा मुझे देना ...उठाना. . 

शायद उस बोतलमें थोडी-सी वराण्डो बची है... 

नताशा--लगता है हमारे त्राँत्रिक मुन्ना अभी सोये नहीं है। ये मुन्ना 
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जाग उठा हैं, आज उसकी तबियत ठीक नहीं है | माफ कीजिये 
में उसके पास जा रही हैं .. | 
[ चली जाती है ] 

इरोना--कर्नल साहब कहाँ चले गये ? 

माशा--त्रर | उनकी पत्नो सालित्राने फिर कुछु कर डाला है | 

तुजे नवाख़--[ हाथमे शीशेकी डाटवाली शराबी बोतल लेफर सोल्योनीर 
पास आ जाता है ] ठम हमेशा अकेले ही बैठे-बठे सोचा करते हो- 
आर आ्राखिर सोचते क्या रहते हो, यह पता नहीं चलता । झआ्ओ, 
दोस्ती कर ले | जरा बराण्टी चढाये [ दोनो पीते है ] लगता है, 
मुझे आज भी शायद रातभर पयानो त्रजाना पडेगा । दुनिया भरकी 
ऊलजलूल चीजे त्रजानी होगी | खेर, होगा सो देग्वा जायेगा । 

सोल्योनी--क््यो कर ले दोस्ती ? मेरा तो तुमसे कोई ऋगडा नहीं हुआ | 

तुजेनबाख़--तुम मुझे हमेशा ऐसा महसूस कगते रहते हो जैसे हमलोगोफे 
बीचम कोई अनबत्रन हो गई हो। इससे इनकार नहीं कि तुम 
विज्क्षण स्वभावके आदमी हो... 

सोल्योनी---[ बडे भावुक आलकारिक ढगसे पुश्किनका वाक्य बोलता है ] 
पम बिलक्षण हूँ लेकिन बताओ, कौन है जो विलक्षण नहीं है । 
क्रोध न करो अलेको ।” 

तुर्जेनवांख़--समभम नहीं आता, अलेफ़ो को यहाँ ला-बसीटनेकी क्‍या 
जरूरत है ? 

सोल्योनी---जत्र मे किसोके साथ अऊेला होता हैँ तो टर भले आदमीकी 
तरह बिल्कुल ठीक रहता हैं, लेकिन लोगोफे बीचम बटा बुका- 
बुका-सा, बटा वेचन-सा हो उठता हैँ। वेपकृफीकी बाते चादे 
केसी भी क्यों न करता होऊँ, फिर भी बहुत-सासे ज्यादा ईमानदार 
आर स्पष्टयादी भी हें । टस बालकों सें साबित कर सकता हूं । 


तोन बहने श्ण्ड्‌ 


तुज्नेनबासा--अक्मर सु तुम पर बडी म्ुमेंलाहद आती ह। फ्योकि जन्र 
भी लोगोडे ब्रीचम होते हो, तो तुम बन सुभे ही छेटते रहतटा--- 
फ्रि भी म तुम्हें चाहता हैँ। अन्छा, छोटो से, आज म चूत्र 
डव्कर चढाऊँगा | आओो विये | 
सोल्योनी--हों-छों पिये [ पीता है ] बरन, तुम्हारे खिलाफ मुझे कभी 
कोई शिक्षायत नहीं रही । लेकिन मरा स्वभाव बिल्कुल लम- 
न्तोचू जसा हे [ बछे धीरेसे ) लोगोका टी ऐला कहना टै। सत्र 
पएछो तो मे दीसता भी लमन्तोब्‌ जेसा ही हँ--] इन्चकी शीशी 
निक्राल कर अपने हाथोपर इत्र छिठफृता है। ] 
तुजेनवाख--मेने अपने स्वोफेझे कागज भेज डिए €। काफी भाड 
भोक लिया मने भी | पिछुले पॉच सालसे लगातार सोचता 
आ रहा था, अच आखिर तय ही कर डाला । अत्र जरा डयकर 
काम करूँगा ।.. 


कि 


सोल्योनी--[ आलझ्ञरिक भापाम ] “अलेका, मत हो यो नाराज... । 
सारे सपनोफो जा भल. . 
[ इनके बात फरतेमें ही आन्ठे चुपचाप जाकर एक मोमबत्तोके 
पास किताब लेकर बेठ जाता है ] 

तुज़ेनबाख--मे काम करने जा रहा हूँ । 

शेब्ुतिक्नि-[ इरीनाके साथ ड्भाइड्ररूममें आकर ] और खाना भी 
क्या *--सचमुच कोहकाऊुका माल था, प्याजका शोखा, 
गाएतकी जगह कवाब । नाम था चेहार्त्मा । 

सोल्योनी--चेहात्मां तो गोश्त कतई 
पावा होता है 

शेउ॒ुतिकिन--नहीं साई 


होता । हमारी प्याजकी तर्हका 


प्याज-ब्वयाज नही मन ( बकरोके बच्चक्े 
सॉस ) को एक खास तरह भूना जाता है। 
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सोल्योनी--लेकिन, मे जो आपसे कहता हूँ कि “चहार्त्मा! एक तग्हकी 
प्याज होती है । 

शेद्ुतिकिन--मुझे आपसे बहस करनेम क्या फायदा है? आप न तो कभी 
कोहकाफ गये, न आपने चेंहार्त्मा खाया | 

सोल्योनी--मने इसलिए नहीं खाया कि मुझसे खाया ही नहीं गया | 
चेहात्मसि लहसुन जैसी बू आती है 

आन्द्े-न[ प्राथनाके स्वसमें ] बस भाई, बस, अत्र मेहरवानी करो । 

तुजेनबवाख--यह रास-मण्डली कब आ रही है ! 

इरीना--आनेको तो उन्होने नो बजे कहा है। सीचे यही आयेगे | 

तुजेनवाख---[ नाचते हुए आन्द्रेको गोदीम भरकर मस्तीसे गाता ह--] 
“अरे मेरी कुटिया. . अरे मेरी कोपडी |? 

भान्द्रे-[ नाचते हुए गाता है ] “जिसमे थूनी लगी € सालकी |” 

ठुजेनबाख---[ नाचता है ] “जिसमे मेरी लगी दे कमालकी ।” 

[ सब खिलखिलाकर हँस पइते है ] 

तुजेनबाख--[ आन्ट्रेकों चूमकर ] मारो गोली सबको | आश्रो वैठरर 
पियें। आन्र,शा, श्राओं अपनी अनन्त मित्रताके लिए हमलोग 
विये | आन्द्र,शा, में भी ठ॒म्दारे साथ विश्वविद्यालय चलूँगा । 

सोल्योनी--किंस विश्वविद्यालयम ? मॉस्‍्कोम दो ही तो विश्वविया- 
लय है ? 

आन्द्रे--मॉस्कोमे सिर्फ एक विश्वविद्यालय हैं । 

सोल्योनी--म कहता हैं, दो है । 

आन्ठें--अरगे, वहाँ तीन हो, मेरा क्या जाता ह] और भी अच्छा है । 

सोल्थोनी--मस्किम दो विश्वविद्यालय है. [ नाराजीफी भनभनाहटे 
और सिसकारियों ) मस्फोम दो विश्ववियालय ह--एक नया 
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एक पुराना ..अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, अगर 
आपको मेरी बात घुरी लगती हैं तो लीजिए, छुप हुआ जाता 
हूँ । कहो तो में दूसरे कमरेम उठकर चला जाऊँ । 
[ एक दरवाजेसे बाहर चला जाता हे] 
तुजेनचाख--शाबास । शात्रास । [ हँसता है ] भाइयो, शुरू करो। मे 
बैठकर पयानो बजाता हूँ | सोल्योनी भी वडा मसखरा आदइ्मी 
है। [ पयानोपर वैठकर वालज़को धुन बजाता है ] 
साशा[ अकेली चाल्ज गतिपर नाचती है ] बैरन पिये है--बैरोन 
पिये हुए है, बैरन विये हुए है । 
[ नताशाका प्रवेश | 
नताशा--अरे डाक्यर साहब !--[ शैद्वतिकिनसे कुछ कहती है, और 
फिर चुपचाप चलो जादी है। शेघ्ुतिकिन तुजेनबाखका कन्धा 


छूकर उसके कानसे चुपचाप फुसफुसाकर कुछ कहता है ] 
इरीना--क्ष्या बात है? 


शबुतिकिन--अरत्र ह्मलोग चलते है। अच्छा नमस्कार । 

तुजेनबाख--नमस्कार--अब्र चलनेका वक्‍त हो गया | 

इरीना--लेकिन मे पूछुती हूँ. .उस रास-मण्डलीका क्‍या हुआ ! 

आन्ट्रे-[ बौखछाये स्व॒रमें ] वे लोग नहीं आयेगे। देखो बहन, 
नताशाका कहना है कि मुन्नाकी तब्रियत अच्छी नहीं है और 
इसीलिए... सच कहता हूँ मुझे तो कुछ मालूम है नहीं | और 
मुझे लेना-देना क्या किसीसे... 

इरीना--[ कन्धे उचकाकर ] हँट, मुन्नाकी तब्रियत अच्छी नही है। 

माशा--देखो न, यह कोई पहली ही बार तो किए-करायेवर पानी फेरा 
नहीं गया है। अगर हमें निकाल बाहर ही करना है, तो हम 
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खुद चले जायेगे. [ इरीनासे ] मुन्ना बीमार नहीं हे ,ब्ीमार 
है नताशाका वह [ अपनी डेंगलीसे माथा टोफती है ] ओोडी, 
गेवार कही की | 
[ आन्डोे दाहिनी ओरके दरवाजेसे अपने कमरेस जाता है, 
शेबुतिकिन उसके पीछे-पीछे चला जाता है। खानेके कमरेमें छोग 
विदाके नमस्कारकर रहे € ] 

फ़्दोतिक--हाय, बडा बुग हुआ । में तो आज सारी शाम यहीं गुजारना 
चाहता था, लेकिन जत्र बच्चा ही बीमार हे तो.. कल उसके 
लिए. एक खिलौना लाऊँगा | 

रोदे--[ ज्ोरसे ] मने तो जान-बूकऊर खानेके बाद एक भपकी भी ले 
ली थी | सोचा, सारी रात नाचना पडेगा...अरे, ग्रभी तो कुल 
नो ही बजे है । 

माशा--आइये, सडकपर चले | वही हमलोंग बाते करगे। वहींतय 
करेगे कि क्‍या करना चाहिए | 
[ नमस्कार, “नमस्ते! की आवाज । तुझेनबासऊे सिलखिलाऊर 
हँसनेकी आवाज़ सुनाई देती है। सब बाहर चले जाते है । 
अनफीसा और नोकरानी मेज़ साफ़ करके रोशनी बुझा देती 
हैं। अपना कोट और टोप पहनकर आमन्ड्रो और साथमें शउ- 
तिकिन चुपचाप आते है ] 

शबुतिकिन--शादी करनेका मोका ही मुझे नहीं मिला । क्योंकि जिन्दगी 
ब्रिजलीकी तेजीसे गुजरती चली गई । दूसरेम तुम्हारी मॉक़ प्यार 
में पागल हो गया था। उसकी शादी दसरेसे हो गई थी | 

न्हे--आदमीफी शादी तो करनी हो नहीं चाहिए | कतई नहीं करनी 

चाहिए. बटी बेलज्जत चीज है शादी | 
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करे ? तम चाटे जे। की लकिन साट, अक्रेले जिन्दगी काय्ना 
चंदा भयानक है । मगर खेर, कोई बात नहीं। 
भानद्रें---जरा जल्दी जल्दी चल । 
शंबुतिकिन--जल्ठो क्या हे--ग्रतने पास बहुत समय है । 
आन्ड्रे--टर है, ज्ही बेगम सातित्रा न रोक ले । 
शेवुतिकिन--अरे हाँ । 
न्डे--आाज मे त्रिल्कुल भी नहीं खेलूँगा । ब्रम, बेठा-बरेठा देसता 
र्ेंगा। थआज चित्त अच्छा नही ह।| डाक्यर साहब, दसके लिए 
क्या करना चाहिए. बडी जल्दी भेरी सॉम उखडइघने लगती 
शेबुतिकिन--मुझले यह सत्र पूछनेसे कोई फायदा नहीं है। भैया, मुझे 
इस समय कुछ बाद नहीं है--मुझे नहीं मालूम कि ..। 
न्ट्रें--आओ, रसोईक रास्ते निकल चले | 
[ दोनो चले जाते हैं ] 
[ घण्टी बजती है--फिर कुछ देर बाद ठुवारा बजती है। बाहर 
बातचीत आर हँसनेकी आवाज सुनाई देती है ] 
इरोना--[_ भीतर जाकर ] क्या बात है ? 
क्षमफीसा--[ फुसफुसाकर ] वही स्वॉगवाले बहुतरूपिए, ह। खूत्र सजे 
हुए ६ । 
इरीना--दाई-माँ, उनसे कह दो, यहाँ कोई नहीं है। हमे माफ करे | 
[ फिर घण्टी बज्ञती है ] 
[ अनफ़ीसा बाहर चल्दी जाती ह। इरीना कमरेंसे इधरसे 


उधर टिट्कती-ली घृमती है । वह वी उहिग्न है। सोल्योनी 
का प्रवेश ] 
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सोल्योनी---[ घबराकर ] यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गये सत्र ? 

इरीना--स्तत्र घर चले गये ) 

सोल्योनी--अजत्र बात है | तुम कया यहाँ अकेली हो ? 

इरीना--हाँ | [ कुछ देर खुप रहकर | अच्छा नमस्कार | 

सोल्योनी--अ्रभी मेने बडा बेहूत और असयत व्यवहार कर ठिया। 
लेकिन तुम तो औरो की तरह नहीं हो | तुम महान और पवित्र 
हो--््॒हं सचाईकी परख है। मुझे सिफ तुम्दी समझ सकती 
हो। मे तुम्हे प्यार करता हैँ, मे तुम्हे जी-जानसे प्यार करता हूँ, 
इरीना, बेहठ प्यार... 

इरीना--अच्छा, नमस्कार | अश्रग आप नलले जाइए । ' 

सोल्ग्रोनी--म तुम्हारे त्रिना रह नहीं सकता। [ इरीनाके पाछे-पीदे 
जाता है ] हाय, मेरी खुशी।[ जॉसामे. आंसू भरकर ] मेरे 
आनन्द-सुख, तुम्दारी-सी मादक, शरबती नशीली आखे तो 
मेने आजतक किसी भी र्रीकी नही देखी - 

इरीना---[ रुखाईसे ] रहने दो वेसिली वेसिल्यीच, अब बस करो | 

सोल्योनी--आज मे पहली बार तुम्हारे सामने अपना प्यार प्रगठफर 
रहा हूँ । मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज धरतीपर न होकर 
किसी और नक्षत्र पहुँच गया होऊेँं .. [ अपना माथा मरूकर ] 
लेकिन, खेर जाने दो । सच तो है। किसीकी कृपापर कोई 
जबरदस्ती तो ह ही नहीं। मगर मेरा कोई प्रतिद्रन्द्दी भीससी 
नहीं रह पायेगा, नही रह सकेगा ,. में सतकी कत्म स्वाकर कहता 
हैँ कि अपने किसी भी रफीवको मार डालनेम कोई पाय या 
ब॒ुगई नही ह. सुनो मेरी अप्सरा । 

[ मोमबत्ती छेफर नताशा, गुतरती £ | 
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नताशा---[ एकके बाद दूसरे दरवाजेमे मॉकती हे ओर अपने पतिके 
कमरेवाले दरवाजेके पास होकर गुजरते हुए ] आऋन्दे भीतर है। 
उन्हे पढने दूँ। माफ करना सोल्गोनी, मुझे पता नहीं था कि 
आप भी यही है। में अपने सोनेके कपडे पहनकर ही चली 
आई। 
सोल्योनी--मै ऐसी बातोपर ध्यान नही देता । अच्छा, नमस्कार । 
[ चला जाता है ] 
नताशा--तुम बहुत थक गई हो, मेरी मुन्नी [ इरीनाको चूमकर ] तुम्हे 
जल्दी सो जाना चाहिए | 
इरीना--पुन्ना सो गया क्‍या! 
नताशा--सो तो गया है, लेकिन अच्छी तरह नहीं सोया है। हॉ बहन, 
मैं ठुमते एक बात कहना चाहती थी, लेकिन कभी तुम्हे फुसतत 
नहीं मिलती थी, कभो मुझे । लगता है कि मुन्नाके कमरेमे बड़ी 
सीलन और ठण्ड है--तुम्हारा कमरा बच्चेक्रे लिए बडा अच्छा 
है। मेरी रानी, मेरो मुन्नी, कुछ टिनोंको तुप ओ ल्याके कमरेमे न 
चली जाओ १ 
इरोना--[_ छझुछ न समझकर ] किघर ! 
[ तीन घोडोकी वग्धोकी घण्थ्योदार आवाज़ दरवाजे तक 
जाती ह ] 
नताशा--ठम ओल्याके कमरेमें चली जाना, मुन्ना तुम्हारे कमरेमे आा 
जायेगा । ऐसा छोद्-सा गुड्डा है कि बस |--आाज मैने उससे 
मुन्ना तू मेरा बेटा है, तू मेरा है !! तो अपनी छोटी-छोटी 
अजब ऑँखॉँस मुझे टुकुरय-ठुकुर ताकता रहा [ बाहर घण्टी वजत्ती 
ह ] थ्ाल्या होनी चाहिए | कितनी ढेर लगा लेती है यह । 
[ नौकरानी ननाशाके पास जाकर कानसें कुछ फुसफुसाती है ] 
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नताशा--प्रोतापोत्र ? बह भी केसे अजत्र आडमी है। प्रोतोवोव आये 
टओर मुमस बस्वीम सर करनेऊ़ी प्रछुत ह[ हँखती है ] व 
पुरुष भी केसे विचित्र जीत होते है। [ धण्टी बजनी है ] कोई 
झ्राया देँ। में शायद पस्वह-बीस सिनटको चली जाऊँ। 
[ नौकरानीसे ] उनसे कद दो में सीबो शा रही हुँ... बष्टी 
बनती है ] ठम देखना जग । जरूर ओल्पा होगी । 

[ चली जाती ६ ]) 

[ नौकरानी भागकर जाती है। विचारोंसें खोई हुई इरीना 
ब्रेढ जाती है । कुलिणिन, ओल्या ओर बेशिनिनका प्रवेश ] 

कुलिगिन--अरे, निहाबत अजत्र बात है। दनलोगोने तो कहा था आज 
शामको ब्हॉ दावत होगी | 

वर्शिनिन--ताज्जुत हे | अरमी आध ब्रस्या पहले जब में बहोसे गया था 
तो सत्र लोग रामबारियोकी यह देग्व रहे थे । 

इरीना--सत्रलीग चन्दे गये | 

कुलिगिन--माशा भी चली गई क्या ? कहाँ गई हे ? नीचे यह प्रोतोपोत 
बग्बी लिए. क्रिसफी राट देख रहा है ?--फक्रिमके लिए खड़ा हे ? 

इरीना--3फ, मुझसे मत प्रछा, म त्रहत थक्र गई ह। 

कुलिगिन--छि कैसी ब्रदतमीज लटकी है। 

ओल्गा--सभा अब जाकर बरखास्त हुई हैे। बुरी तरह थक गई हें। 
हमारी टेड-मान्य्यनी बीमार पट गई--सो मुझे उसकी जगह 
काम करना है। हाय, यह मेरा सिर. मेरे सिर्मे दद हो रहा 
है.. आह यह मेरा सिर,.। [ बैठ जाती है] कल वाशोमे 
आन्ठे मैयाने दोसों रूतल गँवा दिए | सारे शहरमभ इसी 

राह] 
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५ ०, नी पर 
कुलिगिन--म भी मीटिद्धम बहुत बुरी तसह भक्त गया हूँ [ बढ 
जाता ह | 


बैशिनिन--मेरी बीवीके दिमागमे जम गया है कि मुर्भे डराकर मानेगी- 
कम्बस्तने क्‍्रीत्र-ज्रीय जहर ही खा डाला था। अब तो सत्र 
ठीऊ हो गया । खशी है, चल्नो पीछा छठ, छुट्टी मिली | तो अनत्र 
कग हम चलना है न? अच्छी बात है, तो फिर मेरा नमस्कार 
फ्योदोर दल्यिच | आटए हमलोग कही ओर चले | मे घर नही 
रट सकता इस समय । झिसी भी कीमतपर नहीं रह सकता। 
आदए चलते । 


|! +ीई #. 


कुलिगिन--मै तो चहुत थक गया हूँ । मे नही चलूँगा । [ डठते हुए ] 
सचमुच थककर चूर-चूर हो गया हूँ | मेरी पत्नी घर चली 
गई क्या? 

इरीना--उम्मीद ते यही है। 


किक, 


कुलिगिन-[ इरीनाका हाथ चूमता है ] नमस्कार । कल ओर परसोके 
सारे ठिन मेरे पास आराम करनेको है। अच्छा, नमस्कार ! 
[ चलते हुए ] मुझे चायक्री बटो सख्त जरूरत है।मतों 
सोच रहा था कि आजकी शाम किसी मजेदार गोप्रीम बीतेगी। 
लेकिन हर चीजम एक अन्तर लगा रहता है | 

वेशिनिन--अच्छा तो फिर में अफेला ही चलता हैं । 


[ सोटी बज्ाता हुआ कुलिगिनफे साथ चला जाता है ] 


ओोल्गा--डफ, मेग सिर तो उठसे फट जा रहा है। आन्दे भैया 


वाशोम हार गये, सारे शहरम टसीकी चर्चा हो रही ह। में 


चलरर जरा लेट्रेंगी, [ जाते हुण ] कल मेरी छुद्दी ट। आहा, 
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कैसे आनन्दकी बात है. कल मेरी छुट्टी है, परमों बुद्दी है। 
मेरा सिर ददकर रहा है | हाय, यह मेरा सिर ., 
[ चली जाती है ] 
इरीना--[ अपने आप ही ] सबलोग चले गये। कोई भी नहीं रहा । 
[ घोकनीवाला बाजा सडकपर बजता है, अनफीसा गाती है ] 
नताशा--[ फरकी टोपी और कोट पहने हुए खानेका कमरा पार करके 
आती है। उसके पीछे-पीछे नौकरानी है] मे आवे बस्टेम 
वापिस आई जाती हूँ | बस, थोडी ही दूर जाऊँगी । 
[ जाती है ] 
इरीना--[_ अकेली हताशसे स्वरमें ] आह, मॉस्‍्की चलो... मास्को 
मॉस्को | 
[ पर्दा गिरता है ] 


तीसरा अड्ड: 


[ मोल्गा और इरीनाके सोनेका कमरा । एक ओर दो पलग । 
दोनो पर ससहरीकी तरह पढे डले हैं | रातके दो बज चुके हैं । 
नेपध्यमें आग लगनेकी घण्टी वजती है, जो काफी ढेर बजती 
रहती है। साफ दिखाई देता है कि सकानसें अभी तक कोई 
भी सोया नहीं है । एक सोफेपर हर वक्‍तकी तरह काले कपडामे 
माशा लेटी है। जोल्गा जोर अनफीसाका प्रवेश । ] 
अनफीसा--वेचारे नीचे जीने पर बैठे है। मेने उनसे कहा--“ऊपर 
चले चलो, यही क्यो नहीं ठहर जाते ...”वे तो बस रोते 
स्टे-”पिता जी क्हों है जाने कहाँ चल गये पिताजी ?” “और 
बोले--“अरगर पिताजी आगमें जल गये होंगे तो क्या होगा १” 
टन जरा-जरा सों के ठिमाग़्मे भी क्या-क्या वाते आती है। 
खुले ऑगनमे वेचारे असहाय बच्चे,, उनके शरीरपर एक 
कपडा तक नहीं है । 
ओल्गा-्न आाल्मारामें से कपडे निकालूती है ] लो यह भूरे कपड़े लो, 
यह भी लो, यह ब्लाउज भी यह स्कण और लो. हाय-ठाई-माँ, 
देखो न कैंसा गजब हो गया ।...लगता है सारी की सारी किसा- 
नोव-स्ट्रीय जलकर राख हो गई है। ये लो . ये मी लो, [ अन- 
फीसाकी गोदमें कपडे फंकती है ] वेशिनिनके घरके छोग भी 
बहत ही डर गए है| वेचारे । उनका घर भी तो करीब-करीत् 
जल-सा ही गया है | आज रातभर उन्हें यहीं रहने दो न । आज 
हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे... वेचारे फेदोतिकका घर-बार सब 
कुछ भस्म हो गया | एक तिनका तक नहीं बचा | 


कि 
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अनफीसा--ओल्गा बेटी, अगर फेगप्रोण्य्कों बुला लो तो अच्छा हैं | 
में यह सत्र लेजा नही पार्ऊँगी । 

ओछगा-+[ घण्टी बजाती है. कोई जवाब ही नही ठेता | दरवाज़े पर 
जाकर ] झरे है कोई ? कोई हो तो जरा इबर आग्रो . [ सुले 
हुए दरबाजेसे आगसे लाछ-लाल महमछाती गिडकी दिखाई 
पडती है, घरके पाससे आग घुझानेकी गाडोकी आवाज सुनाई 
देती ह ] मुसोत्रत हैं. मेरी तो नाक मे दम आ गया , | 

[ फेरापोण्टका प्रवेश ] 

ओल्गा--लो उबर, यह सत्र नीचे सीढी पर ले जाओ--नीचे कोलोतिन 
ओऔरते ह | उन्हे ठे देना ओर लो यदह्द भी दे देना | 

फेरापोण्ट--हाँ त्रिटिया, १८१२ में मॉम्क्री भी जल गया था हे भगयान्‌ 
ढया करो | फ्रासीसियोने गजय कर ठिया था ।! 

ओदगा--अच्छा, अत्र तुम जाओ | 

फेरापोण्ट--अच्छा बिटिया । 

[ चला जाता है ] 

ओल्गा--ठाई-माँ, सारे कपड़े हन्‍्हे चॉँट ठो। हमे कुछ नहीं चाहिये, 
सत्र उन्हे ही दे दो। में बहत थक गई हैं । परो पर खटा नहीं 
ग्हा जाता । आज हम वेशिनिन साहयके बच्चोकों धर नहीं जाने 
देगे। छोटी बच्ची द्राटइ्नरूमम सो जायेगी | कर्नल साटय नीचे 
बैर्नफे कमरेमे ही रह जायेगे, या हमारे खानेके कमरेमे सी 
जायेगे | वह कम्बस्त टाक्टर साहय शसत्र विये बुरी तरह बेहोश 
पड़े सो उनके कमरेमे तो किसीकी टिकाबा नहीं जा सकता | 
वेगिनिन साहबकी बीयी भी ड्रोडगल्मम आा जायेगी | 

अनफीसा्_न_ वाखलाऊर ] थ्ोल्गा बेटी, मुझे मत निकालो | बेटी मुर्मे 
मत बाहर वक्ा दो । 
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ओल्गा--ठाई-मो, यह तुम्हारी क्‍या बकवास है १ तुम्हे तो निकाल रहा 
नही कोई | 

अनफीसा--[_ ओलल्‍्याके कन्धेपर हाथ रखकर ] मेरी बिटिया, मुन्नी--मे 
तो चूत्र जी लगाकर काम करती हूँ, जितना हो पाता है सब्र करती 
हूँ । पर अन्र कमजोर होती जा रही हूँ न, सो हर कोई कहता है--- 
“चल भाग ।? कहाँ जाऊँ मे ? किघर जाऊँ ? अस्सी-इक्यासी 
सालकी हो गई । 

ओल्गा--दाई-माँ, तुम चैठ जाओ . ..तठुम थक गई हो दाई-माँ [ बेढा देती 
है] उुस्ता लो, ठाई माँ। तुम तो बडी कमजोर, पीली पड 
गई हो । 

[ नताशाका प्रवेश ] 

नताशा--लोग कहते हैं कि जिन लोगोके घर जल गये है उनकी 
मठठके लिए हमे फौरन ही एक कमेटी त्रना लेनी चाहिये । ठीक 
है, बहुत अच्छा त्रिचार हे । सचमुच गरीबोकी मठठके लिए, 
हर वक्‍त तैयार रहना चाहिये। यह धनीका धर्म हे। मुन्ना 
बॉ चिक और सोफी वेटी तो ऐसे सोये पढे है, जैसे कही कुछ 
भी न हुआ हो। जिधर जाओ, लोग ठसाठस भरेहै--सारे 
घर भर गये है। शहर भरमें इन्फ्लुण्जा फैला है। मुझे तो 
डर है, कही बच्चोको न लग जाय | 

ओल्गा--_ उसकी वात सुनकर ] दस कमरेसे तो आग दिखाई भी नहीं 
देती | यहाँ तो एकदम शान्ति है । 

नताशा--हाँ, सत तो है ही। मेरे सारे बाल खुल गये होंगे [ शीशेके 
सामने खडी हो ज्ञाती है ] लोग कहते है में मोटी होती जा रही 
हूँ ..कूंठ बोलते ह। कही भी तो नहीं हूँ मोटी । माशा सो 
गई क्‍या ? बहुत थक गई है बिचारी बच्ची , [ अनफीसासे रूखे 
१७ 
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स्वरम ] मेरे सामने त्रेठनेकी बदतमीजी मत करो | उठो, चलो, 
जाओ, कमरेसे बाहर निकलो। [ अनफीसा चली जाती है, 
थोडी देर चुप्पी | समकूम नहीं आता इस बुढियाको तुमने क्यों 
डाल रखा है ? 

ओल्गा--[ तपाकसे ] माफ करना, मेरी समभम भी नहीं श्राया, ठम 
क्या चाहती हो ? 

नताशा--यहाँ यह त्रिल्कुल फालतू है । किसान औरत है | इसे तो गाँवमे 
जाकर रहना चाहिये | तुम इन लोगोकी आदते खरात्र कर देती 
हो । मुझे घरम पसन्द है कायदा। फंसी भी फालतू नौकरको 
जरूरत क्या है ? [ उसके गाल थपककर ] बहन, तुम भी बहुत 
थक गई हो | हमारी हेड-मास्टरजी थक गद। जब सोफी बेटी 
बडी होकर हाई स्कूलमे पहुँचेगी तत्र तो मुझे व॒मसे डरना पडेगा। 

ओल्गा--म हेट-मास्टरनी थोडे ही रहेँगी तत्र । 

नताशा--त॒म्हीको तो चुना जायेगा श्रोल्गा । यह तो बिल्कुल तय ही हो 
चुका है | 

ओब्गा--मे साफ मना कर दूँगी | यह सत्र मुझसे नहीं चलेगा | [ पानी 

पीकर ] त॒म श्रमी ढाई-माँ से ऐसी उजडुतासे बाते कर रही 

थी। माफ करो, मुझे अच्छा नहीं लगा । मेरी ग्रॉखोके आगे तो 
ओंवेरा था गया | 

नताशा--माफ क्रो श्रोल्गा बहन, माफ करो। मेने दस नीयतसे नहीं 
कहा था ऊि ठम्दरे दिलको चोट लगे | 
[ माशा उठ पदती है। तकिया चादरा समेथ्कर गुस्सेसे बाहर 
चली जाती £ ] 

ओल्गा--यह तो त॒म्हे खुद ह्वी सोचना चाटिए बहन | हो सकता थे हमलोगों 
का पालन-पोषण कुछ अनोसे टगसे हुआ हो, लेकिन मुझसे 
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तो नही सहा गया। इस तरहका व्यवहार स॒ुभे अच्छा नहीं 
लगता । मन भारी हो जाता है, दिल डूबने लगता है । 

नताशा--अच्छा माफ करो बाबा, माफ कर दो। | उसका चुम्बन 
लेती है ] 

ओोल्गा--जरा-सी भी उजड्डता, या एक भी वेतरीके बात मेरा मन 
बिगाट देती है । 

नताशा--मे बकती तो बहुत हूँ, यट बात सच है। लेकिन चहन, यह 
तो तुम्हें भो मानना पडेगा कि इस वक्त तो इसे अपने गॉवम ही 
होना था | इसके लिए यही अच्छा था। 

ओोल्या--यह आखिर ह्मलोगोंके यहाँ त्तीस सालसे है। 

नताशा--लेकिन अब तो इससे काम होता नहीं है न। या तो मेरी ही 
आहत कुछ मोटी है, या तुम्हीं मेरी बात नहों समझती । वह अब 
काम करनेके लायक नहीं रह गई | अब्र भी सिंवा पडकर सोने 

या दाथपर हाथ वर्कर बैठे रहनेके यह करती टी कया है १ 
ओलल्‍्गा--तो ठीक है, उसे हाथपर हाथ परे ही बैठी रहने दो । 
नताशा--[ आश्वयसे ] केसे --हाथपर हाथ धरे बैठी रहने दे ! श्ररे, 

आखिर वह नौकर है। [ रुँचे गलेले |] ओल्गा, मेरी समझूमे 
तुम्हारी बात नही आती । वच्चको देखभालके लिए हमारे पास 
एक आया है, चच्चीको दृध पिलानेकी घाय अलग है। एक घर 
की नौकरानी है, एक बावचिन है,--इस बुब्याकी हमे और 
क्या जरूरत १ इससे हम फायदा क्‍या हैं ? 

[ नेपथ्यमें जाग छूगनेकी खतरेकी घण्टो बजती है ] 
लोल्गा--आजको रातने तो मुझे जैसे ढस साल और बूढा कर दिया। 
नताशा--ओल्गा, हमलोग आज साफ-साफ बाते कर ले | ठुम हाई- 

स्कूलमें रहती हो, में घर रहती हूँ। ठुम पढाती हो तो में घर 


श्द्ष्८ चेख़वके तोन नाटक 


बु 


की देखभाल करती हूँ | फिर अगर मे नौफगेके बारेम कुछ 
कहती हूँ--तो यह अच्छी तरह सोच-समभक लेतो हैँ कि उसका 
क्या मतलब है ? मे ही तो जान सकती हेँ कि क्रिंसफे बारेमे 
क्या कट रही हूँ । और वो चोड़ी बुढिया खूसट [ पॉब पटकती 
है ] उस चुडेलको तो कल सुबह घर खाली कर देना होगा। 
मुझे हर वक्‍त जान खानेवाले आदमियोकी कोई जरूरत नहीं 

। कतई ज़रूरत नहीं है। [ सहसा अपनेको रोककर | सच 
कहती हूँ जब्रतक तुम नीचे नही चली जाओगी, हमलोग हमेशा 
भऋगडते रहेंगे | बडा बुरा लगता है। 
[ कछुलिगिनका प्रवेश ] 

कुलिगिन--माशा कहाँ गई ?--घर चलनेका वक्त हो गया | छोग कहते 
है, आग खत्म हो गई [ अद्जडाई लेकर ] पहले शहरके एक 
टिस्सिमे आग लगी और फिर जो ऑधो चलनी शुरू हुई तो लगा 
जैसे पूरा शहर भस्मीयूत हो जायेगा [ बैठ जाता है ] में तो 
थककर चूर-चूर हो गया। ओल्गा रानी, कभी-कभी तो मेरे 
मनम आता है कि माशाकी जगह में ठम्टीसे शादी कर लेता | 
कितनी अच्छी हो तुम | थककर मे तो बेदम हो गया। [ जैसे 
ध्यानसे कुछ सुनने छगता है ] 

ओल्गा--क्या हुआ ? 

कुलिगिन--कम्बख्त डाफ्टरको अ्रभी ही शरात्र चढानेकी सूक्ी थी | 
नशेम बेहोश पा ह। क्या मुमीयत टे ? [ डठ बठता है ] 
लगता है वे यही तशरीफ ला रहे है। म॒ना व॒मने ? हार्ट, ला 
टथरसे आये | [ हँसफर ] सचमु व, टाफ़्टर भी क्या आदमी 
है में जरा छिप जाऊँ [ आज्मारीफे पास जायर कोनेम सठा 
हो जाता है ] ६ न पक्का राक्षस । 
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लोल्गा--दो साल उसने बोतल छुई तक नहीं, और अत्र जाकर चढा 
आया [ नताशाके साथ कमरेके पिछुले हिस्सेमे चछी जाती है ] 
[ शेद्रुतिकिनका प्रवेश । बिना लडखडाये इस तरह जैसे बडा 
गम्भीर हो, पूरा कमरा पार करके आता हैं। खडा होकर 
इधर-उघर देखने रूगता है । फिर हाथ धोनेझ़े स्टेण्डके पास 
जाकर हाथ धोने रूगता है ] 


शेबुतिकिन-[ छुँकूछाकर | सब॒चूल्हेमे जा पडे, भाडम जॉय। 
हर आदमी सोचता है; चूँकि मैं डाक्टर हूँ, इसलिए दुनिया 
भरकी सारी शिकायतें दर कर देंगा और सवाई यह है कि मे 
कुछ जानता नहीं। जो जानता था सो भी भूल-मात्न गया। 
याठ हो नहीं रहा। बिल्कुल निकल गया ठिमागसे [ ओढगा 
और नताशा चुपचाप खिसक जाती हैं | आग लगे सबमे ! 
पिछले बुधको मेने जासिपकी एक ओऔरतका इलाज किया था, 
वह मर गई। मेरा ही तो कसूर थाकि वह मर गई। 
जी हाँ, पन्चीस साल पहले मे तब भी कुछ जानता था, अब तो 
विमागसे जैसे सत्र उड गया । शायद में आदमी हूँ ही नहीं। ये 
हाथ-पॉव सिर तो सिफ हैं, केवल दिखावे के है। मेरा 
कोई अस्तित्व ही नहीं है। और फिर भी मजा यह किमे 
घूमता हूँ--खाता हँ--सोता हूँ, [ रोने रूगता है ] हाय, काश 
मेरा कोई अस्तित्व न होता ! [ रोना छोड कर मलाते हुए 
मुझे कोई पर्वाह नहीं । में सती भर चिन्ता नहीं करता [ एक क्षण 
जुप रहकर] टे भगवान, परसों ही तो कलम कुछ बातचीत हो रही 
थी | लोग शैक्सपियरके वारमें, वाल्टेयरके बारेमे बाते कर रहे थे | 
मेने तो कुछ भी नहीं पढा | पढा जरा भी नहीं, लेकिन दिखाता 
भ एसे रहा जेसे सबको चाटे बेठा हूँ । दूसरोंको हालत भी मेरी 
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जैसी ही थी | कैसी मक्कारी है। कितना कमीनापन ! जिस औरतफो 
मेने बुधको मार डाला था वह मेरे ठिमागमे घुस बैठी और 
भी न जाने कितनी उल्टी-सीवी दुनिया भरफी बाते मेरे दिमागम 
आई .. , .मुझे सब्र कुछ बडा गन्दा-अपवित्र, भद्दा-भद्दा लगने 
लगा श्रीर दुनियाँ मरकी ऊल-जलूल चीजे दिल्म आ समाः | 
« » में गया, ओर डटकर शरात्र चढा ली | 

[ इरीना, वेशिनिन और तुजेनबराख़का प्रवेश । तुजेनबारुने 
नागरिकोबाला नया फेशनेबिल सूट डाट रखा है ] 

इरीना--श्राइये, यही बैठ जाये | यहाँ कोई आयेगा भी नहीं | 

चेशिनिन--अ्गर ऐन मौकेपर सिपाही नआ॥आा पहुँचते तो सारा शहर 
जलकर खाक हो जाता | कमालके आव्मी होते हूं ये सिपाही | 
[ आननदसे द्ाथ मरने छगता है ] गजब्नके होते हे ये लोग | 
वाह ! 

कुछिगिन-[ डनके पास जाकर ] क्या बकत होगा ? 

तुजेनबाख--तीन बज गये । चारों तरफ उजाला भी होने लगा | 

इरीना--लोग खानेके कमरेम जमे है। जानेका किसीफा बिचार नहीं 
लगता । वह आपका सोल्योनी भी वही जमा ह। [ शैद्ुतिफिन 
से ] डाक्टर साहब, अच्छा हो, आप अत्र जाकर सोये । 

२3 तिकिन--अ्रच्छी बात हे, वन्यवाद ! 

[ दादीपर हाथ फेरता हैं ] 

कुलिगिन-[ हँसता है ] टाक्टर साटब, आप जग आपेम नहीं ८। 
[ कन्वेपर हाथ मारकर | शाव्रास | पुराने ल्ोगाक़ा कहना था, 
आगम बटी चीज है मुँह टेंकके सोहये | 

तुजेनबास--सत्र ल्ञोग मुकसे कहते हू कि जिन परिवारोंके वर जले गये 
है उनकी मददके लिए में एक सन्नीत-समारोट कर डाई | 
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इरीमा--मगर है कौन-कोन इसके लिए ? 
तुजेनचाख--अगर हमलोग चाहे तो इसे अपने ऊपर ले सकते ह₹। 
मेरा खयाल है, माशा गजब्नका पयानो बजा लेती है। 


कुछिगिन--हाँ, बहुत शानदार बजाती है| 


इरीना--बह तो सब्र भूल-भाल गई--पिछुले तीन-चार सालसे उसने 
बजाया कहाँ है ? 

तुजेनबाख--इस शहर भरमसे एक भी तो ऐसा खुटदाका बन्दा नहीं है 
जो सड्जीतका नाम त्क जानता हो, मगर में जो भी कुछ सद्जीत 
समझता हूँ उसीके चलपर आपको टठावेसे विश्वास दिलाता 
हूँ कि माशा बहुत शानदार पयानो बजा लेती है--बडी प्रतिमा 
है उसमे । 

कुलिगिन--जैरन, तुम बिल्कुल सच कहते हो। मुझे तो वह बहुत ही 
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पसन्द है। मेरा मतल्व माशा बडी ही अच्छी लडकी है । 


तुजेनवाख--एक तो आदमी इतना शानटार वाजा बजाये ओर फिर 
ऊपरसे वह यह भी जानता हो कि कोई उसे समझ नहीं पा 
रहा. ...। 


इलिगिन-[ गहरी साँस लेकर | बिल्कुल ठीक । लेकिन उसका समा- 
रोहमे भाग लेना उचित होगा ? [ कुछ देर छुप रहकर ] 
और भाइयो, इस बारेमे मेरा ज्ञान विल्कुल नहीं है| हो सकता 
हैं चार चॉद लग जॉय। इससे तो कोई इन्कार ही नही कि 
नारे डायरेक्टर साहब महान और वाकई शानदार आदमी 
ह। बड़े प्रतिभाशाली है, लेकिन उनके विचार कुछ ऐसे ही है। 
रालॉकि इस बातसे उस मले आठमीका कोई लेना-देना नहीं 
फिर भी झगर आप कहें तो मे उनके बारेम कुछ चताऊँ। 
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[ शेठ्ुतिकिन चीनीकी घड़ी लेकर उसे उलट-पलटकर देसने 
लगता है ] 

वेशिनिन--इस आगने तो मुझे ऊपरसे नीचे तक भूत बना टिया | देसने 
लायक हो रहा होर्ऊँगा [ रुककर ] योही चलते-चलत कल मने 
सुना कि अफसर हमारी फोजका किसी दूर-दराज देशम तम्राढला 
किये डाल रहे हैँ | पोलेएड या चीताऊे आस-पास कही | 

चुजेनवाख--हाँ, इस बारेम कुछ मेने भी सुना हे। जो हो साग शहर 
बराठम उजाड हो जायेगा | 

इरीना--हमलोग भी तो यहोंसे चले जायेगे | 

शेद्ुतकिन---[ घर्डी गिराकर तोड देता है ] चूर-चूर हो गई। 

कुलिगिन--][ इुकडे समेट्फर ] उफ ! डाक्टर साहबत्र, तुमने कितनी 
कीमती चीज तोड डाली ! मे होता तो तुम्हे थ्राचरणुफ़े लिए 
माटनस जीरो देता... 

इरीना--अश्रम्माकी त्रडी थी। 

शेबुतिकिन--होगी . ..खैर, अगर उनकी थी--तो थी ही । हो सकता हे 
मैने इसे न तोटा हो | सिफे ऐसा लगा हो कि मेने तोड दिया | 
हो सकता है हमे सिफ ऐसा लगता ही हो कि हम हे--ओर 
वस्‍्त॒त- हमारा कोई अम्तित्व ही न हो | में तो भाठ, कुछु समझता 
नहीं। आर कोई भी कुछ नहीं जानता। [ दरखाज़ेफे पास 
जाकर | आप लोग घर-धरकर क्या देस्बर गहें 6। नताणाकी 
प्रोतोपोव साहबके साथ कुछ योही जरा-सी अखि-मिचोली रहती 


#--लेकिन आपलोग कुछ नहीं देखते | आ्आपलोग यहाँ बरेठे श्रठे 
भी कुछ नही देखने | प्रोतोपोवस नताशाफी जरा-्सी साठ गाँदि 
ह [ गाता है ] लि लो यट खज्र, सनी जी |! 

[ चला जाता है ] 
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वेशिनिन--ठीक ही तो है. [ हँसता हे ] मगर है गोरख-घन्चा ही। 
[ कुछ देर चुप्पी ] जब्र आग शुरू हुई तो मैं ढम छोडकर 
भागा-भागा घर गया, वहाँ जाकर मेने देखा कि हमारा 
घर तो बिल्कुल दीक-ठाक खतरेसे एकठम बाहर है, 
लेकिन मेरी छोटी-छोटी लडकियोँ सोनेके कपडे पहने ही 
टरवाजेमे खडी है | उनकी मॉका कही कोई पता नहीं था | लोग 
चीखते-पुकारते इधरसे उधर भाग रहे थे | कुत्ते, घोडे यटॉ-चहाँ 
दौड रहे थे । मेरे बच्चोके चेहरे, खौफ या प्रार्थना या पता नही 
क्यो, फक पडे थे । चेहरे देखकर मेरा दिल मसोसकर रह गया। 
मैंने सोचा, हे भगवान, इन चनच्चोकी अब सारी जिन्दगी बिताने 
को सहारा कौन-सा बचा है? मैंने उनके हाथ पकडे और टौड 
पडा | वे अन्र इस दुनियाँ मे किसके सहारे दिन काटेगे--इस 
बातके सिवा और बात ही व्मिाग्र्में नहीं थी. ... [ कुछ देर 
रुककर ] में जब यहाँ आया तो देखा, यहाँ इनकी माँ रो, चीख 
रही है, नाराज हो रही है। 
[ माशा तकिया-चादरा लेकर छोट आती है ओर सोफ पर 
बेठ जाती है ] 

वेशिनिन--जिस समय मेरी बच्चियाँ सोने के कपडे पहने दरवाजेपर खडी 
थीं और सारी सडक लपटोसे लाल-लाल हो रही थी, चारो 
तरफ भयानक कोलाहछ छाया हुआ था--तो मुझे लगा शायद 
वर्षों पहले जब दुश्मन अचानक हमला कर दिया करते थे और 
लूटपाट करना, आग लगाना शुरू कर देते थे, तब्र भी शायद 
ऐसा ही कुछ दृश्य हो जाता होगा। और सच पूछा जाय 
तो आज में और जो कुछ पहले होता था उसमे फक ही क्या है ? 
इसी तरह जब थोटा सा वक्‍त, यानी दो-तीन सौ साल और बीत 
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जाये, तो लोग हमारे आजके जीवनके दर्गको भी बड़े 
मयभीत होकर ब्रणा-भरी मुम्कुगहोमें ठेखा करेंगे। आजफी 
हर मरीज उन्हें बडी बेहूदी और बोमिल, बठी विचित 
ओर कष्टटायक लगेगी। आह, कैसी विचित्र सचमुच 
वह जिन्दगी होगी...कितनी अ्रदूभुत। [ हँसता है] माफ 
कीजिये, मे फिर सिद्धान्त बघारने लगा हूँ। आजा दे तो 
चालू रखेूं। भविष्यक्े बारेम बोलते रनेकी मेरे मनमे न 
जाने कितनी ललक दे। इस वक्त जरा तरक्नम हूँ [ कुछ देर 
चुप रहकर ] लगता है आप सत्र लोग सो गये | हाँ, तो मे कर 
रहा था कि कैसी अदभुत वह जिन्दगी होगी .. क्या आप उसकी 
कल्पना ही करके देख सकते है”? आज इस शहर भरमे आप 
जैसे सिर्फ तीन आदमी है, छेकिन आनेवाली पीढियोम ओर 
टोगे , फिर ओर होगे, फिर ओर बढेगे.. | एक समय आयेगा 
जब्र टुनियॉकी सारी बाते ठीक उसी ग्रकारफा रुप ले लेगी जेस 
रूप का आप समर्थन करते ह...जसा रुप आप चाहते ह। 
लोग ठीक आपके सपनोकी हुनियॉफ़े अनुसार जियेगे, लेकिन 
भीरे-बीरे आप भी पुराने पते जायेगे--तय ऐसे-रेस लोग उस 
बग्तीपर जन्म लेंगे जो आपसे अच्छे होगे [ हँसमता है ] आया 
पता नहीं में कैसी विचित्र मानमिक स्थितिम हैँ । जिन्दगीऊे लियें 
मेरे टिलमे बरदा मयानक प्यार उमद गहा ८े [ गाला है ] 


सभी प्यास बचे हुए है, बढ़े ओर जवान , 
प्याग्भावना इस धरतोीपर सबसे शुद्ध मटान । 


प्राशा-न_ गुनगुनाती है ] तनन : तनन तन तृम्र... 
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चैशिनिन--[ जवाबमें गुनगुनाता है ] तम तनन-तनन 
[ हँस पडता है ] 
[ फ्रेदोतिकका प्रवेश ] 
फैदोतिक-[ नाचता है ] जल गया--जल गया--जल गया रे। 
मेरा घर-तबार सबच्च जल गया रे। 
इरीना--यह क्या वेहूटा मजाक है ? तुम्हारा क्या सब्र कुछ जल गया 
फेदोतिक--[ हँसकर ] इस धस्तीपर मेरा जो भी कुछ था सत्र स्वाहा 
हो गया । कुछ भी नही बचा | मेरा गियर जल गया, कैमरा 
जल गया, सारे पत्र जल गये। जो नोट्युक मे ठम्हे देनेवाला 
था वह भी जलकर भस्म हो गई | 
[ सोल्योनी का प्रवेश ] 
इरीना--[ सोल्योनी से ] नहीं, वेसिली-वैसिलिच, आप फौरन चले 
जाइये । आप यहाँ नहीं आ सकते | 
सोल्योनी--क्यो, चैरन साहब यहाँ तो आ सकते है? मे ही नही आ 
सकता ? 
वशिनिन--अच्छा, अब तो हमे चलना चाहिये | आग कैसी है, अब ? 
सोल्योनी--लोग कहते है कि अब तो समाप्त हो चली है। नहीं साहब, 
में बिलकुल नही समझ पाता कि बैरन तो यहाँ रह सकते है, 
में आ भी नहीं सकता। 
५... इञ्रको शोशी निकालकर अपने ऊपर छिडकता है। ] 
पशिनिन-[ गुनगुनाता है ] तर-र-र-तनन. ताम.. 
साशा--वर-र-र-र, ताम, 
वर्शिनिन---[ सोल्योनीसे हँलकर ) आओ, खानेके कमरेम चले | 
सोल्योनी --बहुत ठीऊ, चलकर हम सत्र इसे लिख डालेंगे । शायद मुझे 
अपनी बात फिर कभी साफ करनी पडे | डर बस यही है, कद्दी 
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बतख-बावू भड़क न उठे.. [ तुज़ेनबाल़ की ओर देखकर ] 
चुक-चुक-चुक-चुक... 
[ फेदोतिक और वार्शिनिनके साथ चला जाता है ] 
इरीना--दस कम्ब्रख्त सोल्योनीने भी कमरेम केसी तम्बाकू की बदबू भर 
दी है। [ साश्रय ] बैरन साइबर सो गये | ब्रेरन, बरेरन ! 
तुजेनबाख़--_ जागकर ] हॉ ? में तो बहुत थक गया.. इंटोका भद्ग । 
नहीं नही, में नींठ मे नहीं वर्रा रहा हैँ, यहाँ से सीवा इठोऊ़े मट्ढे 
पर ही जारऊँगा ,काम करना शुरू करमूँगा। करीय-करीय संत 
कुछ तय हो चुका हे [ इरोनासे कोमल स्वरमे ] त॒म कैसी ठुतली- 
पतली, सुन्दर सलोनी ओर प्यारी-प्यारी हो। म॒भे तो लगता है 
जैसे तुम्हारी सुनहरी कान्ति ओऑपेरे वातावरणम रोशनी बिसरा रही 
हो...छुम बहुत उठास हो...जीवनसे घोर असन्तुष्ट, हे न? 
अच्छा, आशो, मेरे साथ चलोी। आगो, ध्मलोग साथ-साथ 
काम करे । 

माशा--तैरन साहब, अब आप भी जाटये। 

तुजेनबाख़--[ हँसकर ] अरे, क्‍या तुम मी यही हो? मेने तुम्हेतो 
देवा ही नहीं। [ इरीनाका हाथ चूमकर ] अच्छा-नमग्फार, 
में चलता हूँ, अप तम्ह देखता हैँ ओर किर उस दिन की वात 
याद करता ह--तो लगता है जेसे उस आातको ने जाने कितने 
युग बीत गये है, जत्र जन्म-दिन की पाठामे तुमने परिश्रम करने 
शआनन्दस भरी जिन्दगीका सपना देखा था। बट सत्र क्या हो 
गया ? [ उसऊझा हाथ चुमता है ] अरे, तुम्हारी सॉँयाम तो 
गति भर आये. अन्छा थोटा सो लो, रोशनी पल सही ४ | 
करीब करीब सबह हो ही चुकी # काश, में त॒म्हारे ऊपर अपना 
जीवन निछावर कर पाता,, टतनी छट मुझे मिल जाती | 
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माशा--जैरन साहब, सचमुच आप अब चले जाइये। 

तुजेनबाख--मे जा रहा हूँ---[ चला जाता है ] 

साणा-न_ लेय्कर ] फ्योदोर, सो गये क्‍या तुम ? 

कुलिगिन--ऑऔड5 १ 

माशा-अच्छा हो, तुम भी घर जाकर लेयो | 

कुलिगिन--मेरी प्यारी माशा. मेरी जान | 

इरीना--यह बहुत थक गई है। फैद्ा, इसे थोडा आराम कर लेने दो । 


कुलिगिन-- मै बस जा ही रहा हूँ... आह, मेरी खूबसूरत बीती प्राण-धन, 
मे तुम्हे प्यार करता हूँ । 


माशा--[ झुँकलाकर फ्रेचमें ब्याकरणके रूप बोलती है ] मे प्यार करता 
हूँ, ठुम प्यार करते हो, आप प्यार करते है; वह प्यार करता है, 
वे प्यार करते है--तू प्यार करता है। 

कुलिगिन---[ हँसकर ] वाह, क्या गजबकी औरत है। तुम्हें मेरी पत्नो 
चने हुए. सात साल हो गये लेकिन लगता ऐसा है जैसे कल ही 
हमलोगोकी शादी हुई हो । कसमसे, ठुम भी क्या कमालकी औरत 
हो, .में तो बडा सन्तुए् हूँ, सन्तुष्ट हूँ ! 

माणा--मे तुमसे ऊच्र उठी हूँ, ऊत्र उठी हूँ... [ एकदम डठ बैठती है ] 
ओर एक बात ऐसी भी हैं जो मेरी खोपडीसे ही नहीं 
निऊल्ती । देखो न, कितनी मुँफलाहट पैदा करनेवाली बात है 

यर मेरे सिरम ठुकी हुई कीलकी तरह खय्क रही है। मुझसे 

चुप नहीं राजा रहा। में आन्द्रे भैयाके बारेमे कह रही 
हैं। उन्होंने लेकर सारे घरको बेंकमे गिरवी रख टिया है और 
भाभीने वट सारा रुपया रूटककर अपने पास रख लिया है। 
तुम तो जानते ही हो कि घर सिर्फ उन्हींका नहीं है। घर तो हम 
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चारों का हे । अगर उनम जरा भी शिष्टता ओर समझ हे तो 
उन्हें खुद साचना चाहिये | 

कुलिगिन---इन सत्रको लेकर क्यो परेशान होती हो? नुम्ह क्या 
पडी है ? आन्द्रशा नाक तक कर्जम डवे हैं। इतना जानना 
काफी है । 

माणा--कुछ भी हो, गुस्सा आने की ते बात ही है । 

कुलिगिन--हम कोई मिखमगे नही ह जी। में काम कग्ता हँ--हाई- 


स्कूलमे पढाने जाता ह्ूँ। इसके अलावा मैं प्राटवेट-टयूणन भी 


कर लेता हैँ | मे अपने कामम मम्त हैँ, मेरे बारेम कोई हपर- 
उघर ऐसी-वेसी बात नहीं कद्द सकता | 

माशा--चाहिये तो मुझे भी कुछ नहीं, लेकिन अन्याय देखकर बड़ा 
गुस्मा आ जाता हे [ कुछ देर रुकफर ] फ्योदोर, अत्र तुम जाओ। | 

कुलिग्रिन--[ उसका चुम्बन लेकर ] तुम बहुत थक्र गठ हो। घागे- 
आध घण्टे आगम कर लो । में कही भी कुछु ढेर बेठकर तुम्हागी 
रा देखता रहूँगा । [ जाते हुए | मे सन्तुष्टठ हैँ. म॑ सल्तुष्ट हैं-- 
सन्तष्ट हैँ । 

इरीना--देखो तो सही, हमारे आन्द्रे भैया कैसे ओछे दिलके हो गये है | 
टम आग्तके साथ तो मानो बुड़े खूसठसे होते जा रहे है] कमी 
समय था जतब् प्रोफेसर होनेके लिए यह फितिना परिश्रम करते थे 
ओर कल यह शेखी बार रहे थे कि ओआखिरम गरम पंचायत 
मेम्बर हो गया .. |” बह मेम्यर है आर प्रोतोपोव चेय्ररसन है-- 
इस पर सारी बस्ती हेंसतोीं है, काना-फ्रेंसी करती है । मगर एक 
यही ह कि न कुछ देखते हे, न तानते €। यही देख लो ने 
बच्चा-बच्चा आग ठम्काने दोटा जा रहा है और सेवा 2 कि आने 
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कमरेमे चैठे हैं--इन्हे जैसे दुनियासें कोई मतलब ही नही । बस 
वायलिन बजानेके सिवा कुछ भो नही करते... असहाय-सी 
हताश स्वरमें ] हाय.. क्या हो रहा है, कैसा गजब है.. भयकर ! 
[ शने रूगती है ] मुझसे अब और सहा नहीं जाता, बिल्कुल 
नही सह्य जाता । बिल्कुल भी नहीं । 
[ इसीना प्रवेश करके अपनी श्य्गार-सेज़को ढीक-ठाक करने 
लगती है ] 

इरीना-[_ जोर-जोरसे सिसकियों भरते हुए ] म॒ुके यहॉसे धक्का देकर 
निकाल दो, भगा ढो. मुझसे अब यह सत्र नहीं सदा जाता... 

ओल्‍्गा--[ चोककर ] क्या हुआ ? बहन क्या हुआ ! 

इरीना--_ सिसकते हुए ] कहाँ गया! सत्र कुछ कहाँ चला गया! 

कहा है सत्र कुछ ? हाय भगवान ! उफ, सत्र कुछ भूल 

गई। मुझे तो एकटम याद नही रहा...दिमागमे कितनी 
सारी चीजे एक दूसरीमें गडचड हो गई है। इतालवी भाषामे 
“खिडकी' या छत” को क्या कहते हैं यह तक तो मुझे ध्यान नहीं 
आरा रहा , व्मिगसे हर चीज उडती चली जा रही है। 
रोज कुछ न कुछ भूलती जा रही हूँ । जिन्दगी फिसलती चली 
जा रही है।. फिर कमी नहीं लौटेगी . हमलोग कभी मी मॉस्को 


नहीं जा पायेगे, में अच्छी तरह जानती हूँ, हमलोग मॉस्‍्को नहीं 
जापायेगे . 


जोल्गा--बहन . मेरी बहन 
इरीना--] अपने ज्ञाप पर सयम करके ] उफ, में भी कैसी खरात्र हैं । 


मुझसे काम नहीं होता , अब काम करना भी नहीं चाहती जी 
भरकर कर लिया, बहुत कर लिया। मे टेल्षिग्राफ-क्लर्क थी-- 
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आज में नगर-सभाम काम करती हें। वर्लों जो मो काम टिया 
जाता है वह मुझे रत्तीमर अन्छा नहीं लंगता। उन सयसे मुझे 
प्रणा है। में चीत्रीस सालकी होने आ रही हैं--बरग्सो हो गये 
काम करते हुए... मेरे दिमागक़ा साय रस निनुइता चला जा रहा 
है यखती चली जा रहो हैं, बुढिया ओर कुरुपा होती जा रहीठ | 
कही एक तिल भर तो शान्ति नहीं मिछती | समय ॉबीकी तरए 
भागा चला जा रहा है। हमेशा लगता रहता है जैसे वास्तविक 
ओर मुन्दर जिन्ठगीसे दिन-दिन दूर होती चली जा रही हैँ । पता 
नहीं फिन अजानी गहराटयोम ड्ब्रती चली जा रही हैं मे हार 
चुकी हैँ.. कभी-कभी मुके खुद आश्चर्य होता है कि केसे जिल्‍्दा 
ट्रें--क्यो नहीं में आत्म-हत्या कर डालती ? 

भोल्गा--मत रोओ बहन, यो मत रोशो । देखी, मुझे भी इससे कितना 
डुग्ब होता है | 

इरीना--म से नहीं रही, बिल्कुल नहीं रो रही रोना तो चुक 
गया. लो, अत्र तो नहीं रो रही, अपर नहीं रोगी . हाई 
नहीं गेऊँगी । 

ओव्गा--2रीनी, में तुमसे अहनकी तरह उहती हँ। तेरी हितेषी मित्रकी 
तरह कहती हैं अगर मेरी सलाह मानों तो बेग्नसे शाटी 
क्र टाल ! 

[ इरीना सोने छगती है | 

ओक्गा--न[_ पुचकार कर ] ठुम्ही डेल्वी, तुम उसकी कितनी 2जत करती ही 
ही | उनके वारिम तुम्हारे विचार बडे ऊंचे है। क्या हआ अगर 
वे जग इुखप है। लेतिन आदमी मिलने श्रच्ु है | एस भरते # 
कि , आर सभी कोट तो प्यारक्े लिये ही शादी नहीं, वि 

फजकी इट्िसि भी उरते है। खैर, बह मेरा अपना मत है । # 
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तो बिना प्यार किये ही शादी करूँगी। मुझसे तो कोई भी 
शादीका प्रस्ताव करे, में उसोसे शादी कर लूँगी। हाँ बस, आदमी 
भला हो मैं तो बूढे तकसे शादी करनलेको तैयार हूँ । 

इरीना--अ्रभी तक तो आशा लगी रही कि हमलोग मॉस्‍्को चले जायेगे-- 
वहाँ में अपने सच्चे प्रेमीसे मिलूँगो--मैं उसे सपनोमे देखती 
रही हूँ. ..उसे निरन्तर प्यार करती रही हूँ, लेकिन अब लगता है, 
वह सब्र बकवास है, कोरी त्रकबास ...ओऔर कुछ नही | 

ओर्गा-[ अपनी बहनको बॉहोमें बॉघ लेती है | मेरी बहन, प्यारी 
बहन, में सत्र समभती हूँ । जब बैरन ने फीजकी नौकरी छोड दी 
थी और सादा कोट पहनकर हमारे यहाँ आये थे तभी मेरे मनमे 
आया--कैसे कुरूप लगते है ये! मैं तो सचमुच रोने-रोनेको हो 
आई। उन्होंने मुझसे पूछा.. 'क्यो रोती हो?” मै उन्हे कैसे 
बताती ?--लेकिन भगवान अगर तुम दोनोकी जोडी मिला दे तो 
मुझे बडी खुशी हो.. वह तो में ने एक ब्ातकी बात कही । छुम 
खुट जानती हो--मेरा मतलब दूसरा है| 
[ नताशा हाथर्म एक मोमबत्ती लेकर विना कुछ बोले दाहिने 
दरवाजेसे समचको पार करती हुई वायें द्रवाज़ेकी ओर चली 
जाती ह ] 

साशा[ उछ चेश्ती है ] ऐसी चुपके-चुपके घूमती है, जैसे गॉवमें आग 

टसीने लगाई हो । 

जोल्गा--माशा, तुप तो वेवक्रफ हो | बुरा मत मानना, घर भरमें अगर 
को: बुद्ध ह तो तुम | 


[ कुछ देर चुप्पी ] 
श्प्र 
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माशा--ओऔोल्गा ओर इरीना ढीठी, में आपके सामने अपना पाप? 
स्वीमार करना चाहती हँ--मेरे दिलम त्रडी उथल-पुथल मची 
| में बस तुम्हारे सामने दी स्वीकार कर रही हैं, फिर कमी 
केंसीके सामने कुछ नहीं बोर्दगी [ धीरे-ले ] बह मेरा गुम्मेद 
लेकिन आपसे छिपानेमे क्‍या है | मेरे दिलमे बात समा नहीं 
[ कुछ देर ठिठक कर ] मे प्यार करने लगो हुँ ...प्यार 
करने लगी हूँ। मे किसीको प्यार करने लगी हूँ | आपलोगों 
ने अमी-अभी उसे देखा है...अच्छा लो, अब्र सीधा ही बताये 
देती हूँ...मे वेशिनिनकी प्यार करती हैँ ! 
ओल्‍्गा--[ अपनी मसहरीके पीछे जाते हुए ] छोडो भी। ठम कुछ 
करो, मुझे नहीं सुनना । 
साशा--लेकिन मे करूँ क्या ? [ अपने सायेको हाथोसे दबा लेती है ] 
पहले तो मुझे वह बडे विचित्र-अनोखे-से लगे.. फिर उनपर 
बडी ढया आई ...फिर अचानक में उन्हें प्यार करने लगी। 
उनके स्वर, उनकी बाते, उनके दुर्भाग्य और उनकी दोनों 
लडकियो, सभीको प्यार करने लगी। 
ओहढ्गा---[ परदेंके पोड्ेसे ] खेर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी । 
मुझे तुम्हारे बुद्ध पनेकी एक भी बात नही सुननी | 
माशा--उँह, ओल्या दीदी, ठुम खुद बुद्ध, हो...मैं तो उन्हें प्यार करने 
लगी द्ँ--मेरी यही कमच्रख्ती है। मतलब, मेरी तकदीरमे 
यही लिखा है | और उन्हे भी मुझसे प्यार है। तरस, यही बुरी 
बात है। है न यही बात ? अच्छा क्‍या यह गलत है ? [ इरीनाकी 
वॉह थामकर उसे अपनी ओर खीचती है ] मेरी प्यारी दीदी, 
हमलोग कैसे अपनी-अपनी जिन्दगियाँ विताएँगी १ हमारा क्या 
होगा ?, जब्र हम कोई उपन्यास पढते है तो सत्र कुछ बडा सहज, 
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चडा बासी-बासी लगता है, लेकिन जन्र खुद प्यारमे पड जाते 
है तो लगता है जैसे न तो कोई कुछ देखता है, न समभता 
है.. सारी बातोको हमे खुद ही सुलदाना होगा। मेरी प्यारी 
दीदी, मेरी बहन ...जो सत्य था सो मैने आपके सामने कह 
विया | अत्र एकदम मुँह बन्द करके बैठी जाती हूँ ...मे गोगोलके 
पागल जैसी बनी जाती हूँ ...चुय... बिलकुल चुप । 


[ भान्ड्रे और उसके पोछे-पीछे फेरापोण्टका प्रवेश ] 


बान्द्रे-[ गुस्से से | समझें नहीं आता, ठम आखिर चाहते क्या हो ! 

फेरापोण्ट--]] अधीरतासे दरवाजेसे से ही ] आन्द्रेसजीएविच , में आपको 
टस बार तो बता चुका । 

जन्‍्द्रे--पहली बात तो यह कि मैं आन्द्रे सर्चोएविचू बिलकुल नहीं,-- 
तुम्हारे लिए सरकार हूँ । 

फ्रापोण्ट--सरकार, कोबला मॉकनेवाले पूछते है कि क्या वे आपके 
बगीचेम होकर नदी तक चले जायें १ वर्ना उन्हें वेकार ही दुनिया 
भरका चक्कर लगाकर जाना पडेगा | 

जान्द्रे--बहुत अच्छा उनसे कह ढो--ठीक है। [ फैरापोण्ड चला 
जाता है ] मेरी तो नाकमे दम आ गया इनके मारे। ओल्गा 

कहाँ हे ? [ जोल्गा ससहरीके पीछेसे निकल कर आती है ] मे 

तुमसे आलमारीकी ताली मॉगने आया था । मेरी तालियॉ-- 
जाने कहाँ खो गई । तम्हारे पास एक छोटी-सी चाबी है न १ 
[ कषोलगा डसे चुपचाप चादी दे देती है। इरीना मसहरीक्रे 
पीछे चली जाती हू । एक चुप्पी ] 

जन्द्ें--कैसी भीषण आग थी, उफ । अब तो बुकने लगी है. भाडमें 
जाय, इस फैरायोण्य्के बच्चेने मुझे इतना झल्‍्ला टिया कि मे भी 
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क्या वेवकूफीकी ब्रात कर बैठा--सरकार !? [ छुछ ढेर चुप 
रहकर ] ओल्या, तुम क्यो बोलती नहीं ?, [ फिर एक ज्षण 
चुप्पी ] अब तो यह वेबकूफी ओर व्यर्थका रस्ठना-मठ्कना छोड 
दो .श्रच्छा माशा, तुम भी यही हो, ओर दरीना भी है। बढा 
अच्छा हुआ | तो आशो, आ्राज हमलोग बेठकर सारी बाते 
हमेशाके लिए साफ कर ले। तुम्हे मुझसे क्या-क्या शिकायते 
हैं! क्‍यों? 

ओढ्गा--आनद्रुशा, अब छोडो भी | कल बाते करेगे, [ घबरा जाती है ] 
अआजकी रात कैसी मनहूस है | 

आन्ठढें-] एकदम बौखछाकर ] जोशम मत आओ में तुमसे बहुत ही 
शान्तिसे पूछ रहा हूँ कि त॒म्ह मुझसे शिकायते क्या क्या हैं, मुझसे 
साफ-साफ कहो न...। 

[ चर्शिनिनका स्वर--त न न न्‌ तु मत न न्‌ . ] 


माशा-[ उठ ख्डी होती है। ऊँचे स्व॒रसे ] तूम त न न--तन न. 
[ भेरगासे ] अच्छा ओोल्गा ठीटी, नमस्कार । ओल्पा खुद 
हाफिज | [ परढेंके पीछे जाकर इरीनाका झुम्बन लेती है ] खूत 
अच्छी तरह सोना.. आन्द्रे भेवा, नमस्कार.. अच्छा हो, त॒म 
अत्र इनका पीछा छोठ दो। ये बहुत थक गई ह.. सारी वात 
कल तय कर लेना 

[ चली जाती है ] 

ओढ्गा--आ॒न्द्रे मैया, टन सत्र बातोपर कल ही ब्ात-चीत कर लेंगे न 
[ पर्देके पीछे चली जाती है ] अत्र हमलोगांके सोनेका समय 
हो चला है । 

आन्हे--मुझे जो कहना है, जत्र वह सत्र कह लूँगा, तभी जाऊँगा । सीवी 
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वात पहले तो यह क्ि तुम्हें मेरी पली नताशाके खिलाफ कुछ 
शिकायतें है--औओर वे आजसे नहीं, जिस टठिन मेरी शादी हुई 
उसी टिनसे है। मेरी तो राय यह है कि नताशा, अद्भुत र्नी 
है-ब्रडी विचास्वान, बडी ईमानदार, बडी स्पष्टवक्ता और बडी 
सम्मान-योग्य । में अपनी पल्लीकों प्यार करता हूँ--उसकी इज्जत 
करता हूँ, समर्कभी ठुमलोग ? मैं उसकी इज्जत करता हूँ--और 
दूसरोसे उम्मीद करता हूँ, वे भी उसकी इज्जत करे। में फिर 

कहता हैँ कि वह बहत महान ओर सहृदय औरत है और उससे 
तुम्हे जो-जो शिकायते है वे सब्र तुम्हारी बहक है--बुड़ियो जैसी 
सनक है बुड़ियाँ न कभी अयनी भाभियोको पसन्द करती है, 
न कर सकतो सारी इुनियाका कायदा है। [ कुछ देर 
चुप रहकर ] दूसरे : तुम लोग मुझसे इसलिए भी नाराज हो 
ऊि में प्रोफेसर क्यो नहीं बना--कुछ पढने-लिखनेका काम क्यों 

नहीं करता | लेकिन में प्रशासक [ ऐडमिस्स्ट्रेटर ) जेमस्त्वोकी 
नोकरीमें हूँ। ग्राम-पचायतका मेम्बर हैँ, और सममभता हूँ 
कि यह नीकरों भी इतनी ही पविन्न और महान है, जैसी पढने- 
पढाने की | ञ्रगर तुम सुनना ही चाहती हो, तो मे सुनाये देता 
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हूँ कि में ग्राम-पचायतका भेम्बर हूँ और मुझे इस पर गये है 
[ कुछ देर चुप रहकर ] तोसरे, एक बात और भी कहना चाहता 
| मेने तुम्हारे बिना पूछे ही घरको गिरवी रख वठिया है। 
हाँ, चाहो तो इस बात पर तुम मुझे कुसूरवार ठहरा सकती हो। 
तुमने ससके लिए माफी चाहता हैँ । मुझे पेतीस हजार कर्जेकी 
वजहसे यह सब्र करना पड्या है। जुआ अब में कहाँ खेलता ? 
ताशोफ़ी बहुत पहले ही तिलाजलि दे चुका। लेकिन अपने 
उचावके लिए सबसे बडी बात में यह कह सकता हूँ कि तुमलोग 
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आववाहित छडाफेयाँ हो, सो पिताजी को प्रेशन तुम्हे मिल 
जाती है। मुझे क्या मिलता है ? कह लो, अपनी मजदूरी , 
[ चुप्पी रहती है ] 
कुलिग्रिन--[ दस्वराजेसे ही ] यहाँ माशा है क्या? [ चिन्तित होकर ] गई 
कहों ? गअ्रजत्र मंकट है | 
[ चला जाता ह ] 
आन्द्रे---अब सुनेंगी थोडे ही । नताशा, बडी महान्‌ सहप ओ्त हैं | 
[ मश्नपर इधरसे उधर घृमता ह। फिर रुक जाता है ] जत्र मेने 
इससे शादो की थीं तो सोचा था, हमलोग बडे प्रसन्न रहेंगे, 
सबके सत्र खुश रहेंगे, लेक्नि.. हाय, भगवान [ रोने रूमता है] 
बहनो, मेरी प्यारी बहनो, मेने जो भी कुछ कहा हे उसे मच मत 
मानना उस पर विश्वास मत करना | 
[ चला जाता है ] 
कुलिगरिन--[ दरबाज़ेसे ही बडी वेचनीसे ] माशा कहाँ ६? यहाँ 
नहीं हे क्या ? अजब बात है ? 
[ चला जाता है ] 
[ सडकपर आग बुझानेवालोंकी घण्टी बजती ह ) मशञ्ज बिलकुल 
ख़ाली ह ] 
इरीना-[ पर्देके पीडेसे ] ओल्गा, बह फर्शको कौन खय्खय रहा है! 
ओर्गा--डाक्टर शैबुतिकिन टै...नशेम धुत हे । 
इरीना--[ कुछ ठेर रककर ] ओल्या ! [ अपने पदेसे मुंह निकाल कर 
माँकती है ] तमने मुना कुछु ? फौज यहाँसे हक क्हीले 
जाई जा रही हैं। फौजवालोका कही बहुत दूर तयादला हो 
जायेगा | 


तोन बहनें 


गैल्गा--कोरी अफवाह हो अफवाह है। 

रीना--ओल्या, ह्मलोग फिर अकेली रह जाएँगी न ? 

ग्रहगा--अ्रच्छा ९ 

रीना--मेरी दीदी, मेरी बहन, मेरे दिलमे वैरनकी बडी इज्जत है। उनके 
बारेमे मेरे विचार चडे ऊँचे है । वे बहुत ही अच्छे आदमी है। 
मै राजी हूँ कि उनसे शादी कर लूँगी.. तरस, किसी तरह हमलोग 
मॉस्को चले चले . । त॒म्हारे हाथ जोडती हूँ--जैसे भी हो 
चलो । मॉस्कोसे [वढकर इस डुनियामे कुछ नहीं है, चलो 
ओल्या, चले वहीं चले .. 


[ पर्दा गिरता है ] 


चौथा अंक 
[ उसी वर्षकी शरद ऋतु | ठीक दोपहरीका समय्र । प्रोज्ोगेन 
परिवारके मकानका घुराना बगीचा। दोनों ओर देवदारऊे 
पेडोकी पुक लम्बी चर्ी जाती सटक--भौर उसके छोर पर 
पक नदीका दृश्य । नदीके दूसरे किनारे पर जंगल । दाहिनी 
ओर घरका बरामदा । एक मेज़ पर रखे काँचऊे गिलासों और 
बोतलोसे स्पष्ट ह कि क्षमी यहाँ ब्रेठकर शेम्पेन पो जा रही थी । 
कभी-कभी सडकसे वर्गीचेकी पार करते हुए छोग नदीकी ओर 
आते-जाते रहते है । पॉच सिपाही दनदनाते हुए गुजर जाते 
मज़ेमं जाया हुआ आनन्दपूर्ण मुठ्ामें, शत्र॒तक्रिन बागम एक 
आराम-हकर्सी पर बेठा, चुलाये जानेझी राह देख रहा है । उसकी 
मनस्थिति पूरे अकर्में चछती ह | उसके सिर पर फोजी टोपी 

ओर हाथमें छुडी ह । इरीनाके साथ कुलिगिन [ सफाचट म्रेंदे 
और छाती पर गोदना ] और तुजेनवाख़ वरामदेमें खडे फेदोतिक 
आर रोदेसे विदा ले रहे ह । कूचकी वर्दी पहने हुए दोनो अफसर 
सीढियोंसे नीचे उतर रहे दे ] 

तुजेनबाख़--[ फंढोतिकका चुम्बन लेते हुए ] फेंटोतिक, ठम बडे अच्छे 
आदमी हो... | देखो न, हमलोगोने कैसे साथ-साथ हँसी-खुर्गी 
विन ब्रिता विये.. [ रोठेका चुम्बन लेकर ] एकत्रार फिर - 
नमस्कार, मेरे दोस्त ! विढा दो | . 

इरोना--अ्रगली बार मिलने तकके लिए विदा । 

फेदोतिफक--अगली बार मिलनेक्रों नहीं--श्रन्तिम वार विंदा । हमलोग 
फिर कभी मिल ही कहाँ पायेगे, कभी « ? 


तोन बहने श्घह 


कुलिगिन--कौन जाने ? [ जोसू पोछुकर मुसकराता है ] लो देखो, मे 
भी तो रोने ल्ञगा । 
इरीना--कभी न कभी हमलोग जरूर मिलेगे। 


फेदोतिक--शायद कभी दस-पन्द्रह साल बाद । लेकिन तत्र शायद हमलोग 
एक-दसरेको पहचान भी मुश्किलसे पाये और अगर मिले 
भी, तो शायद बडे मरेमन ओर बुझे-चुकेसे । [ कैमरेसे तस्वीर 
उतारता है ] चुपचाप खडी रहो । . आखिरी बार, एक और | 
रोडे--[ तुजेनवाखको गले लगाकर ] हमलोग अब एक-दूसरेकी नहीं 
देख पायेगे | [ इरीनाका हाथ चूमता है ] आपने हमारे साथ 
जो-जो किया हैं उसके लिए धन्यवाद--शुक्रिया । 
फंदोतिक--[ परेशानी से ] अरे भाई, जरा ठहरो तो सही | 
तुजेनवाख--भगवानने चाह्म तो हमलोग फिर मिलेंगे। हमे पत्र 
लिखना । सुना, हम लिखना भूलना मत । 
रोदे--[ बागमें चारो ओर दूरतक देखते हुए ] अच्छा वेलि-बइक्चो विदा 
टो [ जोरसे चौखता है] ओडड्हो55 [ कुछ देर ठहरकर ] 
गूजती आवाजो, अत्र विदा दो | 
ल्गिन--कोौन जाने तुम पोलेण्डम जाकर शादी ही कर डालो । उ॒म्हारी 
पोलिश पत्नी तुम्हे गोढ्म मरकर कहेगी--'मेरे कोखोनी | 
[ हँसता है ] 
तिक--अच्र तो अपने पास आब घण्टेसे भी कम समय ह्मारी 
फोजमेंने चजरेके साथ सामान लब्याकर सिफ सोल्योनी ही जा 
गद्य है। टमलोग सच मुख्य हिस्सेफे साथ रहेगे। फौजकी तीन 
टुकटियाँ आज जा रही ह, तीन कल ओर चली जायेगी । इसके 
चाद तो सारी इस्तीम शान्ति और सन्नादा छा जायेगा | 


आओ हक. 
फदा 
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तजेनवाख़--नसाथ ही साथ एक भयड्भर उठासी ओर मुद्दनी भी तो छा 
जाएगी | 

रोदे--मार्या सजाएव्ना कहाँ गई ? 

छुलिगिन--माशा बागमे है। 

फेदोतिक--उनसे मी तो विदा ले ले हमलोग । 

रोढे--अ्रच्छा, अ्रत्र त्रिदा दे । हम वही चले चलेंगे, या लीजिये मे यहीसे 
चिल्लाना शुरू करता हूँ। [ जरुदी-जल्दी तुजेनबास़ और 
कुलिगिनफों गले लगाकर इरीनाफा हाथ चूमता है ] यहाँ 
हमलोगोकफा समय केसे आनन्द बीत गया | 

फेदोतिक--[ कुलिगिनसे ] कभी-कभी अपनी याद टिलानेकों यह यादगार 
है। आपके लिए पेन्सिल ओर एक नोट्युक हैं | अब्र हमलोग 
यहीसे सीबे नदी पर चले जाएँगे | 

[ जाते हुए दोनों म्रुड-मुडकर देखते है । ] 

रोदे-[ जोरसे पुकारकर ] हल्लो55 | 

कुलिगिन--[ उसी तरह जोरसे ] अ्रल-विदा55 
[ नेपध्यम रोढे और फेदोंतिक माशासे मिलते है और उससे 
विदा लेते है । वह भी उनके साथ चली जाती है । ] 

इरीना--ये लोग चले गये.. [ वरामदेकी अन्तिम सीदी पर बैठ 
जाती है ] 

शेब्रुतिकिन--मुझसे विंदा लेनेका तो शायद उन लोगोको व्यान भी 
नदी आया.. | 

इरीना--ओर आप आखिर ड्रबे हुए फ़िस सोचमे थे | 

गबुतिकिन--अरे हाँ, में खुद भी बूल गया था। पर खर, में ता उनस 
केर जल्दी ही मिलन लूँग। कल ही तो जाना ह। जी टॉ, मर 
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पास एक दिनका समय ओर है। सालभरम मेरा नाम रेटायड 
त्ञोगोकी सूचीम आ जायेगा। इसके चाढ तो यही लीट 
आऊँगा और बाकी सारी जिन्दगी ठुमलोगोके पास हो बिता 
देगा । [ जिस अख़बारको पठ रहा था उसे जेबमे रखता हैं 
जीर दसरा निकाल लेता है ] इसबार यहॉ आकर में एकदम 
नई तरहकी जिन्दगी शुरू करूँगा। ऐसा शान्त सीधा बन 
जाऊँगा कि बस | भगवानसे डरा करूँगा । सबसे चडी अच्छी 
तरट व्यवहार करूँगा । 

हरीना--डाक्टर साहब, आपको तो सचमुच अपने जीवनका ढर्श बढल 

३०० 5 देना चाह्यि | जो भी हो--आपके लिए यह बहुत जरूरी है। 

शैठुतिकिन--हाँ, मुझे खुद भी यही लगता है [ धीरे-घीरे गुन- 
गुनाता है | तरारा .रा रा...बूम.. तरारा...रा वूम 

कुलिगिन--अरे, हमारे डाक्टर साहब पूरे चिकने घडे है, चिकने घडे ! 

शेब॒ुतिक्नि--हाँ, तुम मुझे सिखाने-पढानेका जिम्मा ले लो तो भत्ते ही 
कुछ सुधर जार्ऊँ शायद ! 

इरीना--फ्योडोरने अपनी सारी मूछे मुडा डाली है। अब इनकी ओर 
देखा तक नही जाता | 

कुलिगिन--क्यो १ क्या बुराई है ? 

भबुतिकिन--तुम्दारा चेहरा अब कैसा लगता है, में बता सकता हूँ लेकिन 
चताऊँगा नहीं । 

कुल्गिन--छोडिये भी .. क्या होता है मूछे मुडा लेने से १.. हमारे हेड- 
मास्टर साहब मुँछ-मडे है और जब मे उनका सहायक हेड-मसास्टर 
हो गया तो मैने भी सफाचट करा ली | अगर किसी को पसन्द 
नहीं ह तो मै क्यो चिन्ता करूं १ मुझे तो सनन्‍्तोपष है। मूले 
रहे या न रह, मुझे दोनो तरह सनन्‍्ताप ह€। 
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[ बैठ जाता है ] 

[ प्ष्टभूमिमें एक वच्चा-गा्डीमें बच्चा सुलाये हुए आन्ड्रे उसे इथर- 
से-डघर वक्नेलता रहता है ] 

इरीना--डाक्टर साहब, सचमुच मेरे मनमे बडी कुलबचुलाहट मच रही है| 
कल आप छायादार सडक पर गये थे न, सच सच बताटये वहाँ 
हुआ क्‍या ? 

शेब्ुतिकिन--क्या हुआ १ कुछ नहीं। कोई खास बात नहीं, [ अख़बार 
पढता है ] कोई महत्वपूण बात नहीं है | 

कुलिगिन--किस्सा यह है कि सोल्योनी ओर ब्रेरन कल थियेयरके पास 
छायादार सडक पर मिले । 

तुजेनबाख़--उ 5, छोडिये भी वाकई [ अपने हाथको जोरसे मकटक कर 

घरके भीतर चला जाता है | 

कुलिगिन--थियेटरके पास सोल्योनीने बेरनफो चिढ्ाना और तग कग्ना 
शुरू कर विया | इनसे सहा नहीं गया। इन्होने भी कुछ तेज 
चाते कट दीं ...गाली वाली । 

शबुतिकिन--मुझे कुछ नहीं पता | लेकिन यट सत्र बऊवास है | 

कुछिगिन--एक गिरजाप्ररके टीचरने लेखके अन्तम लिख दिवा-- 
धकवास ।? अब्र दस शब्दकों लेटिनका सममककर शिप्प बढ 
परेशान हुआ [ हँसता है ] अ्रजत्र मजाक हे | लोग फ्हते ह्‌ 
सोल्योनी इरीनाको प्यार करता है, इसोलिए बेसन साहबसे उसे 
ब्रणा है। यो है तो यह स्वाभाविक ही । दरीना लडकी बी अच्छी 
है [ नेपथ्यसे--'आओ हल्लो55 ! का स्वर ] 

इरीना--[ चौज़कर ] पता नहीं क्यो, आज जरा-जरा-्सी बातने मे सहम 
उठती हूँ । [ कुछ देर रुफकर ] मेरी तैयारी पूरो हो चुकी | खानेके 
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बाद ही मे सारा सामान भेज दूँगी। कल मेरी ओर बैरनकी 
शाटी हो जायेगी । कत्ल हमलोग इंयोके भछेच्ााले मेंदानमें चले 
जायेगे--फिर अगले दिन ही में स्कूलम पहुँच जाऊँगी। अब्र 
एक नया-जीवन शुरू हो रहा है, हे भगवान्‌ , मेरे ऊपर दया 
रखना--देखेँ , ईश्वर अत्र मेरी सहायता किस प्रकार करते है। 
जब मेने टीचरीका इम्तहान पास किया था तब मनमे ऐसा 
आनन्द, ऐसा उल्लास उमडा कि मे रो पडी थी [ कुछ देर 
रुककर ]. सामान ले जानेके लिए थोडी देर बाद गाडी आ 
जायेगी । 


कलिगिन--ओऔर तो सब ठीक है, मगर न जाने क्यो, मुझे इस सब्भे वह 


गम्भीरता दिखाई नहीं देती जो इस तरहकी बातोम होती है, . 
पे! . व न. +ू 2 

आदश ही आदशकी बाते है--गम्भीरता है ही नहीं । खैर, जो हो 

मेरी हार्टिक कामना है तुम सुखी होओ । 


शेब्रुतिकिन-[ गदुगठ होकर ] मेरी वेटी, मेरी सोनेकी चिडिया ! 
कुलिगिन--हाँ, आज मारे अफसर लोग चले जायेगे और बाकी सारी 


४2) । 


चीजे धीरे-धीरे जैसे जाया करती हैं, जाती रहेगी | लोग चाहे 
जो करे--माशा कम्रालकी औरत है। में तो उसपर जान 
देता हूँ और अपने भाग्यकों सराहता हूँ | इस जिन्टगीमे लोगोंकी 
भी तरह-तरहकी तकदीरे होती है। यहाँ आबरकारीके महकमेसे 
एक आदमी हें--नाम है कोजीरेव। हम और वह साथ-साथ 
पढे थे, पर उसे पांचवे कलासमे हो स्कृलसे निकाल दिया गया 
क्योकि वह कभी--'ऊतकोजेकृतियुमर”? का अर्थ ही नहीं समझ 
पाया | अत वह बडा टीन-होन मरियिल सा रहता है ओर जब्र 


है. पु कप (5 हक के 
लांटन शब्द ५४ ए१! (0०795९०८एाॉ६ एा > नतीजेमें 
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रे 


कभी में उससे मिलता हैँ तो कहता द्वं--कहो 'ऊत कोजे- 
कृतियम,--कैसे हो ? तो वह जवात्र देता है,. “यो ही “ोजेक्रूति- 
यम सा ही हूँ ।? फिर खॉसने लगता है। और एफ़ मेहर 

जिन्ठगीम जब देखो तब सफल ही होता रहा | तकदीरका मिकन्दर 
« -दितवीय श्रेणीम मेने स्तानिस्लावकी डिग्री ली और श्रय 
दूसरोंको वहो--“ऊत कोजेक्रूतियम' शब्द पढाता हैँ | बह ते| ठीऊ 
है कि में बहुत-सो से ज्यादा तेज और समझदार आदमी हे, 
लेकिन मरी खुशीका असली कारण यद्द नहीं है | 


[ कुछ देर चुप्पी रहती है ] 
[ घरमें पयानोपर “माता-सेरी” की प्रार्थना बजती है ] 


इरीना--कल सन्ध्याकों मै यह “माता मेरी! की प्रार्थना नहीं सुन रही 
होऊँगी .. प्रोतोपोवर्से नही मिल रही होऊँगी [ एक क्षण रुककर ] 
प्रोतोपोव ड्रॉइगरुममें बैठे हैं | आज फिर आा गये दे वे | 

कुलिगिन--अ्रभी तक अपनी हेड-मास्टरनी नहीं आई | 

इरीना--नही, उन्हें आज बुलवाया है | काश, तुम जान पाते कि ओल्गा 
दीटीके बिना यहाँ अकेले रहना कितना मुश्किल है। अब वे 
स्कूलकी टेड-मास्टरनी हो गई है, स्कूलमे रहने लगी हे । सारे 
दिन व्यस्त रहती ह ओर यहाँ मुके बठा अकेला-अफेलापन 
लगता है| मे ऊबर उठी हैं | यहाँ कुछ भी तो कर्नेको नहीं टे | 
जिस कमरेम मे रहती हैँ उस तकसे मुझे नफरत हो उठी हैँ । 
अत्र तो मेने जान लिया है कि जब किस्मतम मॉस्को जाना ही नहीं 
बदा, तो फिर जो है सो सत्र ठीकही है। तकदीरका सोट 
है, इसमे किसीका क्या बस है.. सच हे होता हैं वही जो मजूरे 


खुद होता है |” निकोलाय ल्वेबोविचने जत्र दुबारा मुझसे विवाह- 
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प्रस्ताव किया तो मेने उसपर फिर विचार किया, ओर तय ही कर 
डाला है। आदमी वे अच्छे है. .सचमुच इतने अच्छे है कि 
देख-देखकर बडा आश्चर्य होता है। अत्र तो अचानक मुझे ऐसा 
लगने लगा हे जैसे मेरी आत्मामे पख उग आये हो | मन बडा 
हल्का हल्का लगता हे और फिरसे मनमे घुन उठती है काम 
करो. ..काम करो | सिफ कल एक बात हो गई--कोई रहस्यमय है 
जो मेरे सिर पर मेंडरा रहा है--ऊपर चक्कर काट रहा है | 

शवबुनिकिन--वकवास है। 

नताशा--] खिडकीसे | हेड-मास्टरनी | 

कुलिगिन--हेड-मास्टरनी आ गई | चलो, अब भीतर चले । 


[ इरोनाके साथ भीतर चला जाता है ] 


बल व श्र त्‌ हि 

शंबुतिकिन-[ णखबार पढता हुआ धीरे-धीरे शुनगुनाता जाता है ] 
तरारा बूम, ठरा रारा चूम .. 
[ माशा पास आ जाती है। पीछे आन्ठे बच्चागाड़ीकों धक्केल 
रहा है ] 

माशा--आप यहाँ गुमसुम जमे बेठे ह। 

शउतिक्नि--हाँ, हॉ--तो बात क्या है ? 

माशा-न_ बैठ जाती है ] कुछ नही . [ कुछ देर छुप रहकर ] आप माँ 

. कछ प्यार करते ये न १ 

भवुतविकिन--जी जान से । 

माशा--ओर वे भी आपको करती थीं ? 

शबुतिक्निर-_ कुछ देर रक्कर ] इसका तो मुझे व्यान नहीं है। 

माशा--मेरा आदमी भी यहीं है क्या ?--हमारो एक बावचिन थी मार्फो, 
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वह अपने सिपाही पतिकों यो ही कहा करती थी--'मेग आडमी 

यही है क्या ९” 

अबुतिकिन--श्रमी तक तो नह 

माशा--जत्र खुशीको कषपट्फर, लडफर दुकडे-टुकओे नोच-नोचकर छीनना 
पडे और फिर भी वद हाथसे चली जाये, जैस मेरे हाथस चली जा 
रही है तो आदमी धीरे-धीरे चिडचिडा ओर कट्खना बन जाता 
है, [ अपनी छाती पर उंगली रगबकर ]. में यहाँ भीतर-ही 
भोतर धघक रही हूँ. [ बच्चागाडीफो घकेलते आन्ठेकों देखकर ] 
एक यह हमारे आंखे भेया है। हमारी तो सारी उम्मीदें चक़नाचूर 
हो गई । जैसे हजारों आठमी मिल्रकर कोई घ्रस्टात्र खडा करे 
उसमे अथाह धन ओर अमाप श्रम लगे, और फिर अचानक वह 
भहरा कर नीचे आ गिरे, खील-खील शिखर जाय, सारी-की-सारी 
मेहनत त्रिना किसी बजह चली जाय त्रिल्कुल वेसा ही हमारे आस्ठे 
मैयाने किया है | 

आन्द्रे--बरमे शान्ति कब होगी १ उफ, कैसा शोरगुल हे | 

शेबुतिकिन--श्रभी हुई जाती है. [ घर्दी देखकर ] मेरी यद्द घण्टी बाली 
घडी पुराने ढगकी हे [ घडीमे चाबी भरता है । घडी बज्ञती 
है । ] पहली, दूसरी और पॉचवी फाजी ठुकटियाँ एक बजे जा 
रहो है. [ कुछ देर ठहरकर ] ओर मे कल जा रहा हूँ । 

आन्द्रे--हमेशाके लिए १ 

शैब्रुतिकिन--पता नही | शायट सालभरम लोड आऊँ | बाकी, भगवान 
की मरजो | यहाँ रहूँ या वहाँ, मेरे लिए फर्क क्या है? . 
[ दूर सडक पर वीणा और वॉयलिनके स्वर आता है ] 


च्ौ 


आनन्‍्डें--सारा शहर एकदम खाली-खाली हो जायेगा | जैसे कोई दकन 
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रुखकर पूरे शहरको घोट दे...[ कुछ देर रुककर ] कल थियेटर 
के पास कोई घटना हुई है सो, सारे शहरमे उसोकी चर्चा है। 
लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं । 

शेवुतिकिन--अरे साहब, कोई बात भी हो १ महज वेवकूफी। हुआ यह कि 
सोल्थोनी, बैस्नको चिढा रहा था : बैरन साहत्र त्रिगड़ खडे हुए, 
ओर लगे उसे बुरा-मछा कहने । नतीजा यह हुआ कि आखिरकार 
सोल्योनीने इन्द्रके लिए. ललकार डाला। [ घडी देखता है ] 
मैं समभता हूँ वक्‍त हो चुका । ठीक साढे-बारह बजे उस भाडी 
में छिपकर नदीके पार हम देखेंगे--ठॉय-ठाँय | [ सता है ] 
सोल्योनीको मुग़ालता है कि वह लम॑न्तोव है। वह तो ल्मन्तोवकी 
तरह कुछ लिखता-लिखाता भी है...मजाक नही, यह उसका 
तीसरा इन्द्र है। 

माशा--किसका ! 

शेबुतिकिन--सोल्योनी का । 

माशा--और बैरनका ! 

शेवुतिकिन--जैसनका क्या ? [ कुछ देर चुप्पी ] 

समाशा-मेरी तो कुछ भी समभमें नहीं आता। जो भी हो, आपको उन्हें 
ऐसा करने नही देना चाहिये | क्या ठोक है, वट बैरनकों घायल 
कर दे या मार-मूर ही डाले | 

शेउ॒तिकिन--माना, चैरन आदमी चहुत अच्छे है, लेकिन एक बैरन 
दुनियों में बना रहे या कम हो जाय इससे दुनियाका, कया बनता 
विगडता है उन्हें लड लेने दो | कोई बात नहीं | [ बागके पार 
“ओ 5” ओर “हल्लो” की आवाजें ] जरा ठहरो, यह समर्थक- 
सक्‍वोत्सोंव चिल्ला रहा हैं। नावमें सवार है। 


[ कुछ देर चुप्पी रहती है ] 
श्€ 
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माशा--म तो समभती हैँ कि, इन्द-युदस भाग लेना था शाक्य्ग्की 
हेसियतसे भी वहाँ उपन्थित रहना घोर पाप हे । 

शेवुतिकिन--यह तो सिर्फ लगता ऐसा है। असलमे हमलोग सत्य नहीं 
ह। यह ससार भी सत्य नहीं हे, हमछोगोका कोई अम्नित्व ही नही, 
हमें तो सिफ लगता ऐसा है कि हमारा अस्तित्व है। और जो 
कुछ सिर्फ लगता हो उसमे कुछ तथ्य नही होता | 

माशा--कैसे लोग सारे दिन बकते रहते है[ जाते हुए ] एक तो 
इस ऐसे मौसमम रहना; जत्र हर वक्तचरफ पडनेका खतरा हो, और 
उसके ऊपरसे फिर ये सारी ऊल-जलूल बाते | [रुक जाती है] मेरा 
मन घरके मीतर जानेको नहीं करता | नहीं, में भीतर नहीं जा 
पारऊँगी। वैशिनिन जत्र आजाएँ तो बता दीजिये [ पेडोवाले 
रास्ते पर चलते हुए ] चिड़िया दक्षिणकी श्रोर उड़ी जा रहो है | 
[ ऊपर देखती है ] बत्खों, जगली बगुलो,,.मेरी चिटियों,.. 
मुन्दर-सुन्दर चिडियो ! 

[ चली जाती है ] 

--श्रव हमारा घर त्रिल्कुल सूना-यूना हो जायेगा | सारे अफसर जा 
सटे हैं। तुम जा रहे हो--दरीनाकी शादी हुई जा रही है--रह 
गया मैं, अकेला इस घरमे | 

शेत्रुतिकिन--ओऔर तुम्हारी त्रीवी ? 
[ फेरापोण्ट कुछ कागज लेकर अवेश करता है ] 
आन्बें--अरे भाई, बीवी तो बीवी ही ट--बदी ईमानदार," भली, सहृंदम 
सत्र कुछ हो सकती है, फिर सी उसकी कुछ बाते उसे झओोदछा 
ओर स्वार्थात्य बना डालती दे। खैर जो भी हो, वद 
मनुप्य नहीं हे। में तुमसे दोन्तके नाते कहता हूँ । ठ॒म्ही तो एक 
ऐसे आदमी हो, जिसके सामने मे अपना दिल खोलकर रख 
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सकता हैँ । मैं उसे प्यार करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन 
कभी-कभी तो वह मुझे: ऐसी गँवार और फ़ूहड लगती है कि उस 
समय मेरी समझमे नहीं आता, क्या कर्ूँ। उस वक्त इन सत्र 
पर भी य्यान नहीं जाता। मैने उसे प्यार दिया है या मै 
उसे प्यार करता हूँ-- 

नेबुतिकिन--[ उठ खडा होता है ] आने वेश, कल मे जा रहा हूँ 
और हो सकता है अत्र हमलोग फिर कभी भी न मिल पाये । 
इसलिये भेरी तुम्हें एक सलाह है : टोपी लगाओ, छुडो लो ओर 
चल पडो । चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, भूलकर भी 
पीछे मुडकर मत देखो--जितनी दूर चले जाओगे उतना ही 
अच्छा दै। [ कुछ देर चुप रहकर ] लेकिन खेर, जो तुम्हारे 
मनमें आये सो करो--फर्क क्या पडता है | 
[ दो अफसरोके साथ सोल्योनी मंचको पार करता है। 
शेव्ुतिकिनको देखकर उधर घूम पडता है । अफसर अपने रास्ते 
चले जाते हैं ] 

सोल्योनी--डाक्टर साहव, वक्‍त हो गया । साढ़े-बारह बज गये | [ आनद्रे 
से नमस्कार करता ह ) 

शंबुतिकिन--एकदम ? उक्र तुम सबके मारे तो मेरी नाकमें ठम है। 
[ आन्डेसे ] आन्द्रशा अगर कोई मुझे पूछे तो कट देना, में 

अभी सीधा आता हूँ | | «ण्डी सॉसे लेता है ] 
सोल्योनी--डफ, 'ुँहसे निकले बात नहीं, जब चढा पीठ पर हो भालू | 
[ डाक्टरके साथ चलते हुए | बुढ्ऊ, क्या व्स्ट्रा रहे हो ? 
बुतिकिन--[ इस जात्मीयताका विरोध करते हुए ] आओ चले | 
सोल्योनी--फैसा लग रहा है १ 
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शे्रुतिकिन--[_ कुँकछाकर ] जैसे गहे पर सुझ्रर पडा मस्ता रहा हो | 

सोल्योनी--यार, ऐसे मत ब्रीखलाओं। मे ज्याद्य कुछ थोड़े ही करूँगा | 
बस, गोलीसे तीतरकी तग्ह उसे खत्म ही तो कर दूँगा | [ इत्र निकाल 
कर अपने हाथो पर छिडकता है ] आज तो मेने पूरी बोतल 
खत्म कर डाली, फिर भी इनसे बदबू आती है । मेरे हाथोसे मुद्दों 
जैसी बठटवू आती है | [ कुछ देर चुप रहकर ] अच्छा हों,... 
तुम्हे वह कविता याद है “उद्विम् हृटय है खोज रहा तृफानी-सागर, 
जैसे बैठी हो शान्ति, बना तूफानोकी घर |”, , 

शबुतिकिन--हाँ , हाँ... “मुखसे निकले बात नहीं जब चढा पीठ पर 
हो भालू ।”? 
[ सोल्योनीके साथ चला जाता है। 'हल्लो 55 5 हो 5 55 ।? 
की भावाजें सुनाई देती है। आन्द्रे और फेरापोण्टका श्रवेश ] 

फैरापेण्ट--यह आपके टस्तखत करनेको कागज दे । 

आन्द्रे--्_[ हताश और असहायसे ढगसे | मुझे अफ़ेला छोड दो, मेरा 
पीछा छोड दो | में तुमसे प्राथना करता हूँ--[ बच्चा-गाडीफे 
साथ चला जाता है ] 

फैरापोण्ट--लेकिन कागजोपर तो दस्तखत होने ही हैं | 

[ नेपथूयम वापस चला जाता है ] 

[ इरीनाके साथ चटाईफका घुना टोप पहने तुजेनबास़ भाता है । 
कुलिगिन “अरी ओ साशा555 । पुकारता हुआ मच पार करऊे 
चला जाता 6 ] 

तुज़ेनबाख़--लगता है कि वस्तोमरम वहीं एक ऐसा आदमी हे जिसे 
अफसरोके जानेकी खुशी दे । 

इरीना--ओऔर होनी भी चाहिये [ कुछ देर रुककर ] अत्र हमारा शटर 
खाली हो जायेगा । 
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तुजेनवाख़--अच्छा इरीना, मे अभी आ रहा हैँ । 
इरीना--जा कहा रहे हो ? 


तुनेवदाख--मुझे जरा शहमे जाना है। फिर अपने साथियोको बिंदा 
करने भी जाना है । 


इरीना--भूठ बोलते हो | निकोलाय, आज तुम ऐसे उखडे-उखडेसे क्यो 
हो १ [ कुछ देर रुककर ] कल यियेट्सके पास क्‍या बात हो 
गई थी ९ 

पुजेनवाज़--[ वेचैनीकी मुद्रासे ] में अमी एक घण्टेम यहीं तुम्हारे पास 
आये जाता हँ। [ उसका हाथ चूमता है] मेरी अप्सरा 
[ उसके चेहरेकी ओर देखते हुए ] लगातार पॉच सालसे मैं तुम्हे 
प्यार करता आ रहा हैँ, फिर भी जैसे मेरा प्यार पुराना नहीं 
पडा । तुम मुझे रोज-रोज और भी ज्यादा अच्छी लगती जाती 
हो । कैसे सुन्टर-सुन्दर चमकदार तुम्हारे बाल है--कैसे अद्भुत 
तुम्हारे नयन है । कल मै तुम्हें यहॉसे ले जारऊँगा! हम छोग 
खूब काम करेंगे--धनी हो जायेंगे.. तब्र जैसे मेरे सारे 
सपने साकार हो उठेंगे। तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। बस, 
मुझे सिफ एक ही शिकायत है कि तुम मुझे प्यार नहीं 
करती | 


इरीना--बह मेरे बसमे नहीं है, वैरन । मानो, मे तुम्हारी पत्नी बूँगी 
और पतिम्रता स्वामि-भक्त रहूँगी। लेकिन तुम्हारे लिए मनमें प्यार 
नहीं है, मे क्या करूँ १ [ रो पढती है ] मैंने कभी जिन्दगीमे 
प्यार नहीं जाना | हाय, मेने प्यारके कैसे-केसे सपने देखे है। 
रात-रात भर लगातार वर्षों मैने सपनोंमे प्यारको पाला है, लेकिन 
जैसे आज मेरी आत्मा उस अनमोल पयानोकी तरह रह गई है 
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जिसकी खोलनेकी चात्रियाँ ग्लो गई हो। [ कुछ देर चुप रहकर ] 
ध॒म बड़े उहिग्न लगते हा | 

त॒जेनबाख़--सारी रात में सो नहीं पाया हूँ...कभी मेरे जीवनमे कोई 
ऐसी कोई बात नही हुईं। जो मुझे डगये या तग करे---ब्रस, 
यही खोई हुई चाबी मेरे दिलम भी कसऊती रहती हे, मुझे सोने 
नही देती । मुझसे कुछ बात करो न...! [ कुछ देर चुप रहकर ] 
मुभसे कुछ भोलो | 

इरीमा--मेरे पास ठुमसे त्रोलनेको क्या है ?--क्या बोलूँ ? 

तुमेनबाख--कुछ भी । 

इरीना--ना--ना 

[ चुप्पी ] 

तुशेवबाख--कभी-कभी जिन्दगीम कैसी-कैसी छोटी, नगएय ओर महत्वहीन 
बाते अहम शरीर मह्त्वपूण बन जाती है। आठमी उन पर हँसता 
है, उन्हें वेवकूफी ओर बकवास समभता £, लेकिन फिर भी 
उन्हीसे जा भिडता है और तत्र लगता है कि उन्हे गेकने और 
यलनेका कोई उपाय नहीं टै | खेर, छोडो--अ्त्र इस बारेम हम 
बाते नहीं करे | में खुश हैँ | मुमे ऐसा लगता हे जैसे टन देव- 
ठारुके पेडटोकी, चीडके दरयतोकों, मौजके बृक्षोकी जीवनम पहली 
बार ही देख रहा हैँ, शोर लगता है जैसे ये सत्रके सत्र बटी 
उत्मुकतासे मुझे निह्यर रहे ह, मेरी प्रतीक्षा कर रहे है। कैसे 
टरे-भरे सुन्दर पेड है--इनकी छाबामे जिन्दगी कैसी अदसुत 
टोनी चाहिए थी , [ 'हल्लो5होड का! स्वर | म अप चलूँ 
वक्त हो गया देखो वह पेड मुरका गया हे लेजिन फिर भी 
दूसरोके साथ कैसा ह्वाम क्ृमता है । मुक्के भी यही लगता है कि 

में अगर मर भी गया तो स्सी-न-ऊिसी प्रकार जीवनमे मेरा हिस्सा 
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रहेगा अच्छा मेरी इरीना--अबच्र विदा दो।[[ उसका हाथ 
चूमता है ] तुमने मुझे जो कागज टिये थे वे मेरी मेज पर 
कलैण्डरके नीचे रखे है ) 

इरीना--मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हैं । 

तुजनवाख--[ चोंककर ] नहीं ...नही . | तेज्ञीसे चछा जाता है। फिर 
रविश पर रुकफर ] इरीना । 

इरीना--कहो, क्‍या बात है ! 

तुनेनवाख--[ समझें नहीं आता क्‍या कहे ] आज मेने सुबह कॉफी ही 
नहीं पी। जरा मेरे लिए चनानेको कह देना | 

[ तेज्ञीसे चला जाता है ] 

[ इरीना विचारोमम खोई-खोई-सी चुपचाप खडी रहती है। फिर 
दृश्यकी पृष्ठभूमिमें टहऊती चली जाती है। वहाँ रुके पर बैठ 
जाती है। आन्द्रे बच्चागाडी लिये आता हैं। फेरापोण्ट फिर 
प्रयट होता है ] 

फेरापोण्ट--आन्द्रे सजोंएविच, ये कागज मेरे बापके नहीं, सरकारी 
कागज है| मेने तो इन्हे बना नहीं लिया | 

हे--उफ ! सत्र कहाँ चला गया ? मेरे उस अतीतको क्या हो गया, 

जत्र में जवान था, प्रसन्न था, चतुर और विद्वान्‌ था १ जन्न एकसे 
एक अनूठे मेरे सपने और विचार थे और जब मेरा भूत और 
वर्तमान आशाकी किर्णोसे जगमगाया करता था? जीवनकी 
देहल्लोज पर पॉव रखते ही हम ऐसे बुझे-बुके-से, मस्यि्न, रूखे, 
मुर्दर, उदास, आलसी, निकम्मे और दुःखी क्यो हो जाते है! 
हमारे शहरको बने हुए टो-सौ साल होने जा रहे है एक छाख 
आदमी यहाँ रहते है . इन सबभ एक भी तो ऐसा नहीं है जो 
शेप सब दूसरो जैसा न हो--दूसरोसे कही भी अलग हो--एक 
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भी सन्त हुआ हो, या हो, एक भी महान्‌ उद्मद विद्वान्‌ हो, 
काई कलाकार रहा हों, या जिसमे कोई भी ऐसी खास बात रही 
हो कि मन मे उससे ईपष्या उपजे था उसके नरण-चिह्तों पर 
चलनेकी उत्कट लछालसा हो बस, सत्र खाते ह, पीते है, सोते 
है ओर फिर ठिकाने लगते है। जो पैदा होते ह वे भी खाने-पीने 
सोनेमे लग जाते है, और एक-रसतासे बचनेके लिये ऊल-जलूल 
गपपों, बोदका, ताश और मुकद्मेतब्राजोम वक्त गुजारते है। 
पत्नियाँ पतियोको धोखा देती है और पति भूठ बोलते है। ऐसा 
भाव दिखाते है जैसे न तो उन्हें कुछ सुनाई देता है, न 
दिखाई | और इस गन्दगी, गलाजत का बोझ सिरसे पॉव तकका 
बच्चोके ऊपर लदा है... उनके भीतरकी ठेवी दीपशिखा बुझ 
जाती है और वे भी वैसे ही दयनीय, मरे-मराये व्रिल्कुल अपने 
मॉ-बापो जैसे प्राणी बन जाते है। [ फरापोण्टसे गुस्सेसे ] . 
क्या चाहिये तुझे ! 
फैरापोण्ट--ऐ55? ये कुछ कागज हस्ताक्षर करनेको €। 


आानठ्रे--हमेशा मेरी जानके पीछे लगा रहता है । 

फरापोण्ट---[ उसे काग़ज देते हुए ] यहाँ के खजानेका कुली श्रमी-श्रमी 
बताता था कि इस जाडेम पीटसंवर्ग मे दो-सी टिग्री तक बरफ 
पडी | 


आन्द्रे--वतमान घृणास्पट जरूर है, लेकिन जत्र मे भविष्य की बात सोचता 
हूँ तो लगता है कि वद् जरूर अच्छा होगा | मनमें बठा हल्कापन, 
निश्चिन्तता जागती है |...प्षितिज मे एक प्रकाश फ़ट्ता चला 
थआा रहा है, स्वतन्त्रता मुझे तो साफ दीग रही है। में देख रहा 
हैँ कि मैं और मेरी सन्‍्ताने, आलस्यसे, जो की शरात्रसे, इन 
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चत्तख़ और सीरेके कव्ाबरोंसे, इन दावतो और सोनेसे, इस कमीनी 
और परोपजीबी जिन्द्गीसे, छूट जायेगी, मुक्ति पायेगी । 

फैरापोण्ट--ओऔर वह कहता था कि दो हजार आदमी वफफसे जमकर मर 
गये, लोगोमे त्राहि-त्राहि मच गई। सुभे ठीक याद नहीं बात 
पीट्संबरगंकी है या मॉस्कोको | 

आन्दे--[ कोमछ भावनाओके आवेशमें ] मेरी प्यारी बहने, मेरी अनोखी 

बहने [ गद्गद्कण्ठसे ] मेरी माशा, मेरी चहन ! 

नताशा-[ खिडकीसे ्लॉककर यह इतने जोर-जोर से कौन बोल रहा 
है ! अरे आन्द्रुशा ठुम हो १ तुम सोफी मुन्नीको जगाकर मानोगे 
[ फ्रेंच में | सोफी सो रही है--उसे मत जगाओ भालू ! 
[ गुस्सेसे ] अगर तुम्हें चाते ही करनी है तो यह बच्चीवाली गाडी 

, . किसी औरको दे दो... [ फेरापोण्टसे | मालिकसे गाडी ले लो । 

फरापोण्ट--अच्छा, सरकार । [ गाडी ले लेता है ] 

जान्दे-[[_ उचकचा कर ] जोर-जोरसे तो मै नहीं चोल रहा था। 

नताशा--[ अपने वच्चेको थपकृते हुए, कमरेके अन्दरसे ) बोबिक 
मुन्ना | वेया वोबिक; अरे दुष्ट । 

जास्द्वे-[ कागजों पर निगाह डालते हुए ] बहुत अच्छा, इन्हें 
देख लेता हूँ और जहाँ जरूरत होगी हस्ताक्षर 
कर दूँगा--इसके बाद तुम इन सच्रको पग्चायतमे ले जाना 
[ कागज पटता हुआ घरमें चला जाता हैं। फेरापोण्ट गाडोको 
धकेलता बाग में दूर ले जाता है ] 

नताशा- कमरे में से ] वौविक वैय, तेरी अम्माका नाम क्‍या हैं !-- 
वेद मुन्ना, अच्छा देख ये कौन है! ये तेरी मौसी ओल्या है। 
मोरसीसे बोलो--“गुडमौर्निंग मौसी,” 
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[ एक लडकी और एक छूडके का धूम-बूमकर गानेवालोकी वीणा 
और बॉयलिन बज़ाते हुए प्रवेश । वशिनिन, ओल्या और 
अनफ़ीसा घरसे निकलकर चुपचाप एक मिनट गाना सुनते रठते 
है। इरीना आगे आ जाती है ] 

ओल्‍्गा--हमारा बगीचा तो अत्र आम रास्ता ही हो गया ) लोग आते- 
जाते है, घोड़ो पर चढ़कर घमते है। ढाई मा, इन लोगोको 
कुछ दे दो । 


अनफ़ीसा---[ गानेवालो को पैसे ढेती है ] जाओ, अब चले जाओ, 
भगवान तुम्हारा भला करे बेटा [ गानेवाले कुककर अभिवादन 
करते हुए चले जाते हैं ) वेचारे ! लोगोके पास खाने-पीनेका 
हो तो क्यो गली-गली गाते भारे फिरे [ इरीना से ] इरोना बेटी 
नमस्कार | [ उसे चूमती है ] अरे मेरी मुन्नी, बेटी, बरसों हो 
गये मुझे तो ठुके देखे | अप तो मे ओल्याके साथ हाउस्कूलके 
ही सरकारी मकानमे रहने लगी हूँ न! क्या करूँ, बुढापेम यही 
भगवानकी मजो थी। अरे मे पापिनी इतने आरामसे सारी 
जिन्दगीमे कब्र-कत्र रही होरऊँगी ? खूब बठा मकान है | मुझे अपने 
लिए एक पूरा अलग कमरा है, श्रलग खदिया हे। और खचा 
सारा सरकारी है. रातमें तडके हो मेरी रॉ खुल जाती €। 
हे भग-वान, दे माता मेरी, मुझ जैसा सुख्ली संसार्म ओर कौन 
होगा ! 
चैशिनिन---[ घडी देखकर ] थ्रोल्या सजोएड्ना हमलोग, अत्र चलते ८ 
कूचक़ा वक्त हो गया है... [ कुछ देर रुफकर ] मेरी कामना है; 
तुम्ह सत्र कुछु मिले तुम सुख्बी छोत्ो। मार्या सजीएव्ना कहाँ 


गई, ? 


हु 
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इरीचा--कहीं बगीचेमे होगी . मै जाकर अभी देखे लाती हूँ। 

वैशिनिन--हाँ, जरा जाना तो । मुझे जल्दी है | 

अनफोसा--म भी चछकर उसे देखूँ [ चिह्लाती है ] माशेन्का.. होडड 
[ इसवा के साथ बागमे दूर चली जातीहे ] अरे ओड55५ | 

वेशिनिन--हर चीजका अन्त होता हैं। देखो न, अब्र हमलोग त्रिछुड 
रहे हैं .. [ अपनी घडी देखता है ] बस्तीवालोने हमे विद्य-भोज 
व्या था न, सो हमलोग बेठे-बैठे शरात्र पीते रहे। मेयरने 
भाषण टिया | में खाता रहा, सुनता रहा, लेकिन दिल मेरा यहाँ 
तुम्हारे पास लगा था [ बाग़ से चारो ओर देखते हुए ] आप- 
लोगोंमे मेरा मन चहुत-बहुत सम गया था। 

ओलल्‍्गा--क््या ह्मछोग फिर कभी मिलन पायेगे १ 


वर्शिनिन--शायद कभी नहीं ! [ कुछ देर हुप्पी ] मेरी पत्नी और दोनो 
छोटी वच्चियोँ यहाँ दो महीने ओर रहेगी ।...अगर कोई बात हो 
जाय, या उन्हें कुछ जरूरत पड़े तो मह्रानी करके... 

भोल्गा--हा-हॉ, जरूर ! आप बिल्कुल खातिर जमा रखिये [ कुछ देर 
चुप रहकर ] लेकिन कल सुत्रह बस्तीमे एक भी सैनिक नहीं रह 
जायेगा | सिफ, बाद रह जायेगी, और सचमुच, हमारे लिए तो 
जैसे जिन्दगी नये सिरेसे शुरू होगी। [ कुछ देर चुप रहकर ] 
पता नहीं क्या बात है, हम जैसा चाहती है, सब्र बाते ठोक उससे 
उल्टी होती है| मैं हेडमास्टरनी नहीं बनना चाहती थी और 
आज वही बन गई हूँ | अत्र लगता है हम लोग मॉस्को भी नहीं 

रह पायेगे | 

देशिनिन--खेर, आप छोगोको बहुत-बहुत धन्यवाद | अगर कुछ भूल हो 

गई हो तो सके माफ कर देना । मैं बहुत देर वक-बक करता रहा, 
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इसके लिए भी माफ करना | मेरे खिलाफ मनमे कोई दु्भावना 
मत रखना । 

ओल्गा---[ आँखे पोछ्कर ] माशा क्यो नहीं आई श्रमी तक ? 

वै्शिनिन--विंटा होते समय तुमसे ओर क्या कहे ? अत्र इसकी क्‍या 
ढाशनिक व्याख्या करूँ १, [ हँसता है ] जीवन बडा कठोर है। 
हममेंसे बहुतोंकी तो यह विल्कुल सता-सूना, खोखला, 
आशाहीन लगता है।.. फिर भी हम मानना पडता है ऊि 
जिन्दगी अधिक-अधिक आसान ओर स्पष्टतर होती जा रही है 
लगता है वह दिन दूर नहीं जब यह आनन्द ओर उल्‍्लाससे भर 
उठेगी [ घडी देखकर ] श्रत्र मेरे चलनेका वक्त हो गया। 
पुराने जमानेम लोग टिन-रात लडाइ्योम लगे रहते थे । उनकी 
जिन्दगी कूच--हमलो ओर विजयोसे हो मरी रहती थी, लेकिन 
अच वह सत्र अतीतकी वाते रद गई । हालॉकि उस युगके बाद 
एक ऐसा खाली स्थान, एक ऐसी दरार रह गयी हे कि उसे 
भरनेवाली कोई चीज श्रभी तक हमारे पास नहीं है। मानवता 
उस दरारकों मरनेवाले तत्वकी खोजम है, जोरोसे खोज है ओर 
निश्चय ही एक दिन उसे खोज निकालेगी, ..काश, यह काम कुछ 
जल्दी हो जाता । [ कुछ देर दहर कर ] ठम नही जानती ओल्गा, 
काश, परिश्रम और उद्योग भी सस्कृतिम घुल-मिल जाते ओर 
सस्कृतिका गठबन्धन इनसे हो पाता तो केमा अच्छा होता | 
[ घड़ी देखकर ] लेकिन, खैर, अब्र मेरा चलनेका समय 
हो गया | 

ओोल्गा--लो, यह आ गई । 

[ माशाका प्रवेश | 
चेशिनिन--म विदा मॉगने आया हूँ । 
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[ ओहगा उन्हें विदा सॉगनेके लिए छोडकर अलग 
हट जाती है ] 
माशा--[ उसके चेहरेको देखने हुए ] अलविदा ! [ एक प्रगाढ 
छुग्बन | 
ओल्गा--जसखस ! 
[ साशा सिसक-सिसककर रो पडती है ] 


वैशिनिन--मुके लिखना ।...भूल मत जाना मुझे - अब चलने दो... 
समय हो गया है...ओल्गा सर्जीएव्ना, इसे समॉलना, मुझे... 
मुझे अब चलना है। देर हो रही है [ बडा उद्विंग्न हो उठता 
है। ओल्गाका हाथ चूमता है। फिर माशाका आलिंगन करता 
है और तेजीसे चला जाता है ] 

ओल्गा--बस माशा !---अब् बस करो बहन | 

[ कुलिगिनका प्रवेश _ 

कुलिगिन---[ परेशानोसे ] कोई वात नहीं | इसे रो लेने दीजिये. ..इसे 
रो लेने .. मेरी माशा.. मेरी प्यारी माशा...तुम भेरी पत्नी हो 
माशा, ओर जैसो भी हो, मै बहुत खुश हूँ.. मुझे कोई शिकायत 
नहीं है...आरोपका एक शब्द भी मैं नहीं कहता । देख लो, यह 
ओल्गा गवाह है , हमलोग इसी पुराने जीवनको फिर अपना 
लेगे | मे अभ्र आगे एक भी शब्द नहीं कहूँगा...एक भी सकेत 
नहों करूँगा | ॥ 

साशा- जोसू पीकर )--एक करके हुए ढालू समुद्रके किनारे पर हरा- 
हरा शाह बल्लूतका पेडे खडा है, बलृतके उस पेड पर सोनेकी 
एक जजीर है शाह-बलूतके उस पेड पर सोनेकी जजीर है. 
हाय, मे तो पागल हुई जा रही हूँ ..सागरके दालू भ्ुके किनारे 
पर...एक हरा-हरा शाह-बलूतका पेड ... 
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ओत्गा--माशा, अपनेको जरा सेमालो वहन, जग धीरज रफ़्तो माणा. . 
इसे जरा-सा पानी छाओ | 

माशा--अ्त्र मे कहाँ रो रही हैं ? 

कुलिगिन--हाँ, अत्र तो यह नहीं रो रही | यह तो बडी अन्छी हे । 

[ कही गोली चलनेकी हल्की-सी आवाज़ ] 

माशा--एक भुक्के हुए समुद्रके जिनारे पर हरा-हरा शाह बलूतका एक 
पेड खडा है, चलूतक्रे उस पेट पर सोनेकी जंजीर हे । हरी हरी 
बिल्ली है, चलूत भी हरा-हरा है--अरे मे तो दोनोफ़ी गठमड 
किये दे रही हूँ [ पानी पीती है] मेरी जिन्दगी त्रिल्कुल 
असफल रहो। मेरी कोई चाह नही रही ..में चुप होकर 
त्रेठी जीदे | खौर । सागर-तटका अर्थ क्या है? यह शब्द क्यों 
टर वक्‍त मेरे विमागम गूँजते रहने हैं. ,मेरी खोपटीम सत्र कुछ 
अस्त-व्यस्त हो गया है । 

[ इरीनाका प्रवेश ] 

ओल्गा--अत्र अपनेको शान्त करो माशा। देखो, कैमी अ्रच्छी लटकी दे 
हमारी माशा | श्राओ भीतर चले श्रत्र । 

साशा- झुँकलाकर ] मुभे भीतर नहीं जाना | छोड दो मेरा पीछा । 
[ सिसकने रूगतो है, छेकिन फिर फ़ोरन ही अपनेको संभाल लेती है 
मेने अत इस घरम जाना छोट दिया है, मे नही जाऊँगी। 
इरीना--अच्छा, अगर हमलोगोफ़ी कुछ ब्रात नहीं कर्नी तो चुपचाप 
साथ-साथ ही बठे रहे | तुम्हे पता टै, मे कल चली जाऊँगी ? 
[कुछ देर चुप्पी ] 

कुलिगिन--शथाज तीसरे दर्जेके एक लडकेसे मेने नकल्ली मूत्ठे ओर दादी 
छीन ली--देखो तो [ दादी और मूँदे छूगाता है ] म दम 
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जर्मन-मास्टर जैसा लगता हूँ [ हँसता है |. .. लगता हूँ न! 
ये लडके भी कम्बख्त बडे मसखरे होते है ! 
छः द्वेते 
माशा--तुम तो सचमुच, जर्मन-मास्टर जैसे दिखाई देते हो । 
ओगा--[ हँसते हुए ] हॉ हूचहू ! | 
[ माशा रोने लूगती है ] 
इसेना--माशा फिर यह क्‍या है ? 
कुलिगिन--बुरी बात है ! 
[ नताशा का प्रवेश | 


नताशा--_[ नौकरानी से ] क्या कहा ! सोफी मुन्नीके साथ प्रोतोप्रोव बैठेंगे 
ओर आनन्‍्द्रे सजोएविच वॉमिकको इधर-उधर घुमाएँगे। इन 
बच्चोंके साथ भी कितना कुछ करना पडता है [ इरीना से ] 
इरौना कल तुम चली जाओगी १ कैसे अफसोसकी बात है | एक 
हफते और रुक जाओ न.. [ कुलिगिन को देखते ही एक 
चीज़ मारती है । कुछिगिन हँस पडता है और दाढ़ी-मूछें उत्तार 
लेता है ] हाय, तुमने तो ऐसा डरा विया | [ इरीना से ] मेरा 
तुम्हारे साथ कैसा मन लग गया था | तुम सोचती हो, तुमसे 
विछुडनेका मुझे दुःख नहीं है १ तुम्हारे कमरेमे अपने वायलिनके 
साथसे आन्ठेको रख दूँगी, वहीं बेठे-बैंठे रगडा करेंगे...उनके 
कमरेमें सोफीको रख ठेंगे। कैसी प्यारी-प्यारी भोली बच्ची है। 


वह क्‍या बच्ची नहीं है हमारी ? आज मेरी तरफ ऐसी भोली-मोली 
आँखोंसे देखती रही--त्रोली $ “अम्मा) । 


कुलिगिन--सचमुच, बडी प्यारी बच्ची है । 
नताशा--कल मै यहों विल्कुल अकेली रह जाऊँगी [ ठण्डी सॉस भरके ] 
सतते पहले तो मे इस देवदारुके पेडोंके रास्तेको कय्वा देंगी | 
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इसके बाद यह मोरपखीका पेड उडवा देँगी। रातमे ऐसा 
भद्दा ठिखाई देता है इनके मारे [ इरीना से ] बहन, यह 
कमरमे बेधा पटका तुम्हे व्िल्कुल भी नही खिलता | अच्छी पसन्द 
नहीं है । तुम्हे तो कुछ हल्के रगका खिलेगा ।.. .. इसके बाद 
मैं खूब फूल लगवाऊँगी . फल ही फूल .. फिर ऐसी खुशबू रहा 
करेगी... [ कडक कर ] उस कुर्सा पर यह खानेका कॉट क्यो 
पडा है ? [ घर में जाते हुए नौकरानी से _ में पूछ॒ती हूँ उस 
कुर्सों पर वह खानेका कॉटा क्यो पडा है ? [ चीख़कर ] जवान 
बन्ट कर ! 

कुलिगिन--आज यह अपनी पर आ रही है | 

[ नेपथ्यमे कूचका बाजा बजता है | सब्र सुनते है ] 
ओल्गा--धही लोग जा रहे दे | 
[ शैब्र॒ुतिकिनका प्रवेश ] 

माशा--हमारे ही लोग जा रहे है । उन्हे यात्रा शुभ हो | [ अपने पतिसे ] 

अब्र हम भी घर चलना चाहिये । मेरा दुपद्धा और टोप 
कहाँ गया ? 

कुलिगिन--मैने उन्हें भीतर घरम ले जाकर रख दिया है. श्रमी छाये 
देता हूँ । 

कोढगा--हाँ, श्रत्र समय हो चुका 4 हम लोग घर चले । 

शेबुतिकिन--श्रोल्गा सर्जाएज़ना | 

ओलल्‍्गा--क्या वात टै ? [ ठिठक कर ] क्या है ? 

शबुतिकिन--कुछु नहीं। पता नहीं तुमसे कैसे कहेँ.. [ उसके कानमें 
फुसफुसाता है ] 

ओढगा---[चौंक कर| दे, ऐसा कमी नहीं हो सकता। 

शेब्रुविकिन--हाँ, यही हुआ है | में तो थककर चजनाचूर हो गया हूँ । 
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चिन्तासे मरा जा रहा हूँ...अब एक शब्द भी बोलनेको जी 
नहीं करता । [ उद्विग्नतासे ] पर खेर, दुनियाका इससे कुछ 
नहीं चनता-बिगडता | 

माशा--हो क्या गया १ 


ओल्गा---[ इरीनाको बोहोमें भरकर ]) आजका दिन बडा मनहूस है ! 
ममभमें नहीं आता, कैसे तुम्हे बताऊँ। मेरी प्यारी बहन ) 

इरीना--क्या हुआ १ जल्‍दी बताओ न, क्या हुद्ग ? भगवानके लिये 
जल्‍दी बताओ | 

[ रो पढती है ] 

शबुतिकिन--अ्रभी-अ्भी तुजेनबाख बैरन एक इन्द-युद्धमे मारे गये । 

इरीना--]_ शुप-चुप रोते हुए ] मुझे पता है | मुझे मालूम है। 

शेचुतिकिन-[ दृश्यके पीछेकी ओर वागकी एक बेच पर बैठ जाता है ] 
मेरा तो दम निकल गया.. [ जेचसे एक अख़बार निकाल कर ] 
अत्र हन्‍्हें रोने दो [ गुनगुनाता है ] तन्रा-रा-रा तूम. ऐडड... 
किसीका क्‍या आता-जाता है। 

[ एक-दूसरेको बोहोंमें भरे तीनो बहने खडी हैं ] 

माशा--हाय, सनो, क़च वाजेकी आवाजे सुनो, वे सत्र हमसे दूर चले जा 
रटे है। एक अभी-अमी गया है.. हमेशाके लिये चला गया। 
हमलोग अपने जोवनको नये सिरेसे शुरू करनेके लिये अब फिर 
अ्रकेली बच गई है। हमे जिन्दा रहना पडेगा, जीवित रहना 
ही होगा । 

इरीना-[ शोल्याकी छ्वातीपर हाथ रखकर ] समय आयेगा जत्र हर 
आदमी समझ जायेगा कि, यह सब क्यों होता है ? दुनियामें यह 
टु.स ओर मसीयते क्यो है? तब्र कोई भी रहस्य जैसी चीज 
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नहीं रह जायेगी। लेकिन तत्र तक हमे जिन्दा तो रहना ही 
पडेगी। हमे काम करना पडेगा। मेहनत ओर केवल मेहनत 
करनी पड़ेगा | कल्ल में अकेली ही जाऊँगी ओर जिन-जिनफो मेरी 
जरूरत है उन्हीकी सेवाम सारी जिन्दगी लगा दूँगी। अब शरद 
है, जल्दी ही शिशिर आकर हम बर्फसे छा देगा. छेफ़िन में 
काम में लगी रहेूँगी, लगी ही रहेंगी । 

ओलल्‍्गा-[ अपनी दोनो बहनोको गले छूगाफर ] कैसा मनोहर, कैसा 
आशाप्रठ, विश्वासटायक लगता है सगीत। मनमे जिन्दा रहनेकी 
अटम्य चाह जागती हे । हे भगवान, यो ही समय गुजरता चला 
जाएगा--ओऔर हम लोग भी इसीके बहाव ह्मेशा--हमेशाके 
लिये चली जाएँगी | लोग हमे भूल जाएँगे, हमारे चेहगेकी भूल 
जाएँगे, हमारे स्व॒रोफो भूछ जाएँगे और पता नहीं टममे करितनी- 
कितनी बाते दे जिन्हें कोई भी याठ नहीं रखेगा। लेकिन हमारे 
टुख-ढठ, हमारे कष्ट, पीछे जीनेवालोफे सुखम बदल जाएँगे, दुनिया 
में शान्ति शोर सुख छा जायेगा | तत्र लोग सुख से रहा करेंगे, 
ओर अपने पहलेवालोको कझ्णापूर्ण स्वस्म याद किया करेंगे, 
आशीवांद देंगे | प्यारी बहनो, हमारे जीवनका अन्त यहां नहीं हो 
जायेगा । हमलोग जीवित रहेंगी, यट सगीत कैसा आनन्ददायक, 
कैसा मुखद है कि मन होता है थोडी देर ओर चल्षता रे, 
ताकि हम जान ले कि हम किसलिये जिन्दा हैं, टम पता चल जाये 
कि हम यह क्यों दुख भोग रही है । काश, हम मिफ इतनी-मी 
बात जान पाती | काश, दतनी बात जान लेवी । 
[ संगीत धीरे-धीरे इबता जावा है। बडा सुश-खुश हँसता 
हुआ कुलिगिन दुपद्ठा और टोप छाता है। आनन्‍्द्रे बोविकको 
वैठाक्र वच्चा-गार्डको धर्ेलता ले जाता है ] 
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शेवुतिकिन---[ गुनगुनाना है ] तरा रा रा:..बूम.. रे...ए....] अखबार 
पढता हैं] कोई फर्क नहीं पडेगा......... कुछ भी नहीं 
चने-बिगडेगा | 

भोल्गा--काश, हम सिफफे समभ पातों. ,जान पाती ...। 


[ परदा गिरता है ] 


